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आचार्यश्री भिक्षु को जो तत्त्व-दर्शन मिला, वह उनके लिए सहज उपलब्धि 
थी | लोगो को लगा, यह उनके मस्तिष्क की अनहोनी उपज है। ज्यों-ज्यों समय 
बतता जा रहा है, वह तत्त्व-दशंन बहुजन योग्य बनता जा रहा है। स्वस्थ भौर 
तटस्थ चिन्तक उसे श्रासानी से पचा पा रहे है। अनहोनी लगने वाली बात यथार्थता 
की कसौटी पर खरो उतरने लगी है। साम्प्रदायिक व्यामोह से मुक्त मानस भ्राज 
यह समभने लगा है, भ्ाचार्यश्री भिक्षु ने श्रहिसा का जो स्वरूप बताया, दया-दान 
की जो व्याख्याएं दी, वह भगवान्‌ श्री महावीर द्वारा उपदिष्द ही थीं। मुनिश्री 
नगराजजी ने प्रस्तुत पुस्तक में इस विषय को तार-तार कर खोल दिया है। 

यह मानने मे सकोच नहीं होना चाहिए कि लोकोत्त र पक्ष की ससिद्धि में 
लगे ससार मे लौकिक पक्ष को बहुत ही उपेक्षित बना दिया था। लोग समाज में 
रहते हुए भी ऐहिक जगत से इतने पराहझुमुख हुए कि समाज और धर्म का सन्तुलन 
ही बिगड़ने लगा। उसका ही परिणाभ हुआ कि लोगो ने परोक्ष को गौण कर 
प्रत्यक्ष को उभारने का उद्धोष बहुत जोरो से उठा लिया। लोग परोक्ष की साधना 
भूल गये झौर प्रत्यक्ष ही अथ और इति बन गया। परन्तु प्रत्यक्ष की चिन्ता न 
करना जितना घातक हुआ उससे भी बढ़कर घातक वर्तमान की जड़ उपासना 
बन रही है। आगे चलकर यह और भी भयावह प्रमाणित हो सकती है। आाव- 
इयकता ऐसे दर्शन की है जो प्रत्यक्ष जीवन झौर परोक्ष जीवन में सम्यक सन्तुलन 
बिठा सके। मुनिश्री नगराजजी द्वारा प्रस्तुत पुस्तक में ऐसे दर्शन को मूर्ते करने 
का सफल प्रयास किया गया है। 

श्रब तक ऐसे विषयों पर जो भी लिखा जाता रहा है, वह विवादात्मक 
पद्धति से लिखा जाता रहा है । शोध-दुष्टि का विकास इस युग की देन है। प्रस्तुत 
पुस्तक में जो कुछ विवेचनात्मक लिखा गया है, वह समय शोध पद्धतियों पर ही 
झाधारित है। दया-दान भ्रादि विषयों पर लिखा गया अपनी शैली का यह प्रथम 
अन्य ही माना जा सकता है। 


अनुकम्पा चौपई आचारयश्री भिक्षु का एक मान्यता ग्रन्थ है। तेरापंध की 
मान्यता का वह एक मौलिक शास्त्र है। उसका हिन्दी झनुवाद कर व प्रहिला- 
पर्यवेक्षण शीर्षक से उस पर एक विवेचनात्मक उपोदधात लिखकर सिद्ध-हस्त 
सुनिश्नी ने इसे जन-मोग्य भौर विद्व्जन भोग्य एक स्वाध्याय ग्रन्य बना दिया है । 
सम्पादन कार्य में यत॒किचित्‌ योगभृत होकर तेरापंथ ट्विशताब्दी समारोह पर 
मैं भी श्रद्धास्पद भाचार्य श्री भिक्षु को श्रद्धाञजलि दे पाया, इस बात का मुझे परम 


हषे है। 


२०१८, पौष शुक्ला पंचमी मुनि महेन्द्रकुमार 'प्रथम' 
कंठौतिया भवन, दिल्‍ली। 
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अहिसा-पर्यवेक्षण 


प्राणीमात्र की जिजीविषा' झौर भव-मुमुक्षु की कधाय-विजिगीषा* से झ्ावि- 
भूत यह अहिंसा की धारा कालक्रम के साथ नाना पझवरोहों भौर भ्ारोहीं में सतत 
प्रवाही रही है । इतिहास के राजमार्ग पर लाकर इसके उन्मेष श्ौर निमेषों का जब 
हम चिन्तन करते हैं तो इसकी दार्शनिक जटिलताएं दूर हो जाती हैं और इसका 
सहज स्वरूप हमारे सामने भ्रा जाता है। इतिहास केवल भ्रतीत की काल-गणना 
का ही ब्यौरा नहीं देता, कभी-कभी वह वर्तमान की यथार्थता का भी मानदण्ड 
बन जाता है। 


झागमिक धारणा 


श्रागमिक श्रौर पौराणिक धारणा के प्रनुसार उत्सपंण भ्रौर अवस्पंण के 
प्रत्येक काल-चक्रार्ध में चौबीस तीर्थंकर होते है भर वे सभी उपदेश करते हैं--प्राण, 
भूत, जीव, सत्त्वों की हिंसा न करो, उन पर शासन मत करो, उनको पीड़ित मद 


तस्हा पाणियहूं घोरं, निग्गन्या वज्जयन्तिणं॥ दस० ६. १० 
ख. सब्बें पाणा पियाउया सुहसाया दृह पडिकूला श्रष्पिययहा पिय 
जोविणो जीविउ कासा । सम्वेसि जीविय पियं, नाइबइज्ज किरण । 
“-आला० १. २. मै. 
ग. जिजोबिया पर विशेष---प्राहिसा धोर धर्म का प्रयोजन' प्रकरण में। 
२. क. कोहोय साणो य भ्णिग्गहीया साया य लोभो य पवडढमाणा । 
चत्तारि एए किणा कथाया सिज्चन्ति मूलाई पृणब्भवस्स ॥ 
“-दस० ८. १०. 
ख. यः खलु कषाययोगात्‌ प्राणातां द्रव्यभावरूपाणां । 
व्यपरोपणस्य करणं सुनिश्चिषता भवति सा हिंसा ॥ 
“-पुरुधार्थ सिद्धंण,पाय इलोक ४३ 
से. कवायमुक्षिटः किल मुक्तिरेध 


द्‌ भ्रदिता विवेक 


करो, उन पर प्रहार मत करो, यही धर्म शुद्ध है, नित्य है भौर शाइवत है ।* 

वर्तमान कालचकार्ध के प्रथम तीन ग्रध्यायों (आरों) में इस कर्म भूमि पर 
यौगलिक सभ्यता रही! उस समय सभी लोग भाई-बहिन के युगल में. पैदा होते 
झौर तारुण्य पाकर वही युगल दम्पति रूप में बन जाता । कल्पवृक्ष ही उनकी 
इच्छाएं पूरी करते। वे रोगी नही होने । उनका मारणान्तिक रोग एक छींक व 
एक जम्भाई होता। वे बहुत सुन्दर होते । कपाय-चतुप्क की श्रल्पता में उनका 
प्राकृतिक जीवन बहुत सुखी होता । उनमें सहज संबोध होता, पर जीवन-व्यवहार 
में उनके न तो धर्म-विवक्षा होती श्लौर न धर्म-शुश्रूषा । तात्पर्य उन तरुवासी 
यगलों के जीवन में न तो ठिसा की प्रवलता थी और न श्रहिसा का विहित 
विकास ।* 


सातव-सम्यता का उदय 


इस कालचक्रार्ध के तीसरे अध्याय के अन्त में यौगलिक सम्यता समाप्त हुई 
झौर मानव-सम्यता का उदय हुगझ्ना। प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ प्रभु ने अपने 
शासकीय जीवन से लोगों को कर्म का प्रशिक्षण दिया, जो कि इस मानव-सम्यता 
के प्रथम राजा थे। तभी ये कृषि, वाणिज्य, क्षात्र तथा शित्प प्रभृति कर्मों का 
प्रारम्भ समाज में हुआ। श्रादिनाथ प्रभु ने ही अ्रपने ज्येष्ठ पुत्र भरत को बहुत्तर 
कलाओ्रों का, द्वितीय पुत्र बाहुबली वो शरीर-लक्षणो का, पुत्री सुन्दरी को गणित 
का तथा ब्राह्मी को स्व प्रथम लिपि का ज्ञान दिया ।* कहा जाता है, वही ब्राह्मी 
लिपि प्रब तक प्रचलित है श्रौर नाना लिपियों के रूप मे उसका विकास हुआ है। 
१. सब्बे पाणा, सब्बे भूया, सब्बें जीवा, सब्बे सत्ता न हंतव्वा, 
ने भ्रज्जावेयय्तवा, न परिधेतव्वा, न परियावेयव्या, न उद्दवेयव्वा । 
--क्राचा० १. ४. १ 
२. जम्बूद्रोपप्रशप्ति, कालाधिकार तथा त्रिषष्टिशलाका पुरुष० पर्व १ 
सर्ग २ इलोक १०६ से १२८ 
३. क. पत्रिषष्टिशलाकाप्रुषचरित्र पर्द १ सर्ग २इलोक ६२५ से €७० 
स. तेवट्टि पृथ्वसय सहस्साईं महाराय वासमज्के घसइ, तेवष्टि पुव्वलय 
सहस्साई महाराय वासमज्के बसमाणे लेहाइआओ गणिश्रप्पह्ाणाप्रो 
सउणरुश्न पज्जवसाणाभ्रो बावत्तरियकलाशो चोसदि महिला गुणे, 
सिप्पसयंच कम्साणं तिप्णिवि पयाहप्राए उदबिसह। 
“-जम्बद्ीपप्रशप्ति, कालाधिकार 


ध्रदिसा-पर्मवेक्षण ३ 


भव तक के समाज में प्रहिसा धर्म का उपचरित उदय नहीं था, पर वाणिज्य भादि 
कर्मों के साथ-साथ उसके उदय की भश्रपेक्षा समाज में भ्रवश्य हो चली थी। राजा 
ऋषभ ने कर्म-प्र वर्तन के अनस्तर ही धर्म-प्रवर्तेत का बीडा उठाया और वे राज्य, 
स्त्री, पुत्र, स्वर्ण, रजत ग्रादि को छोड़कर इस श्रमण संस्कृति के प्रथम श्रमण बने ॥ 
सुदीर्ध तप: साधना से कैवल्य प्राप्त कर तीथंकर बने और ग्रहिसा धर्म का प्रवर्तन 
किया। उसके बाद काल-प्रवाह के साथ-साथ मनुष्य की भोगैषणा समय-समय पर 
बढती रही व श्रहिसा धर्म का अपवर्तन होता रहा भोर एक के वाद एक होने वाले 
तीथँंकर उसे उद्वर्तन देते रहे। यह है महिसा के निमेष और उन्मेष की जैनी 
गाया । 

बेदिक संस्कृति और भ्रमण संस्कृति 


जैन-धारणा के अनुसार वैदिक मस्क्ृति भी श्रमण संस्क्ृति से बहुत दूर की 
वस्तु नही रही है। ऋषभनाथ स्वामी के युग मे ही भरत चक्रवर्ती ने उनकी वाणी 
का चार वेदों के रूप मे संकलन किया श्रौर उसने ही ज्ञान, दर्शन और चारित्र के 
प्रतीक यज्ञोपवीत का प्रवर्तन किया ।* वे वेद बहुत वर्षों तक श्रमण संस्कृति के 
१. ज्ञानदर्शनचारित्रलिड्ध रेखात्रयं नुपः। 
वेकक्ष्यसित्र काकिण्या, विदधे शुद्धिलक्षणम्‌॥ 
श्रद्धंवर्षेद्धंव्षं व, परीक्षां चक्रिरे नया:। 
श्रावका: काकिणीरत्नेनाउ॥लम्बयन्त तथंव हि ॥ 
तल्लांछना भोजन ते, लेभिरेध्याईपठन्निदम । 
जितो भवानित्याद््‌ धच माहनास्ते ततोइभवन्‌॥ 
निजान्यपत्यरूपाणि, साधुभ्यो ददिरे व ते। 
तन्मध्यात्‌ स्वेच्छया केश्चिद, विरक्षतेद्रंतमाददे॥ 
परीषहासहै: कंश्चिच्छावकत्वमुपाददे । 
तथंब बुभुजे तंश्च, काकिणीरत्नलांछितेः॥ 
भूभुजा वत्तमित्येभ्यो, लोकोषषि श्रद्धया ददो । 
पूणित : पूजितों यस्मात्‌, केन फेन न पूज्यते ? 
भहंत्स्तुतिमुनिनाद्धतामाचारीपविजितान्‌ । 
भ्रार्यान्‌ वेदान्‌ व्यधाच्चक्री, तेषां स्वाध्यायहेतवे ॥ 
* करमेण माहनास्ते तु, ब्राह्मणा इति विश्वता:। 
काकिणोरत्नलेखास्तु, प्रापुर्यझोपबीतताम ॥ 
--त्रिवष्टिशलाकापुरवचरित्रम्‌ पर्व १ सर्य ६ इसोक २४१ से २४८ 


ड अभहिसा विवेक 


प्राधार प्रन्थ रहे । धीरे-घीरे रुपान्तर पते हुए एक स्वतन्त्र संस्कृति के भ्रादि 
शास्त्र बन गए! भौर दोनों परम्पराशों की हिंसा भौर भ्रहिसा की व्याख्याझों में 
बहुत बड़ा भन्तर भ्रा गया। सम्भव है, इन पौराणिक उदल्तों में प्रधिक यथार्थता 
ने हो, पर जबकि झ्ाज हम उस युग की यथार्थंतान्रों को खोजने सुमेरियन' भौर 
बाबिलोनियन सम्यता के पुरावे ढूंढ़ते हैं श्रौर उनके झ्राधार पर श्रपनी कल्प- 
नाएं जोड़ते हैं तो यह उचित नहीं कि भारतीय परम्पराश्रों में मिलनेवाले तथा 
भ्रकार के उदन्तों को केवल पौराणिक कल्पनाएं कहकर यों ही छोड़ दें। हो सकता 
है, उन भ्रभिमत कल्पनाओं के नीचे भी कोई यथार्थ आधार निकल आए और हमें 
किसी वास्तविकता तक पहुंचने के लिए वह एक ऐतिहासिक तथ्य बन जाए। 


ऐतिहासिक टृष्टि 
शध्रायों का प्रागमन 
मेक्समूलर तथा प्रन्य पारचात्य विद्वानों की गवेषणाओं ने यह तो सर्वंसम्मत 


है “५० नम ननीत+-नननीननननन-यन. न नानक >०००+ 


१. वेदाइचाहंत्स्तुतियतिश्रादध धर्म मयास्तदा । 
पश्चावनार्याः सुलसायाज्ञवल्क्यादिभिः कूता :॥२५६॥ 
--त्रिषष्टिशलाकापुरुषच रित्रम्‌ पर्व १ सर्ग ६ 
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३. बेदिक संस्कृति की उत्पत्ति बाबिलोनियन संस्कृति से हुई है। मेरा यह 
पुर्ण विदवास है, बाबिलोनियन भाषाओरों का भ्रच्छी तरह अ्रध्ययत किए बिना 
बहुत-सो वेविक ऋचाझों का वास्तविक झर्य समर में नहीं श्राएगा । इन्द्र की पूजा 
सोमपात-विधि झादि की जड़ बाबिलोनियन संस्कृति में ही है । 
--भा रतीय संस्कृति भ्रोर भ्रहिता पृष्ठ ५१, पुर्ण विवेचन पृष्ठ १ से ५१ 


अिता-पर्वेक्षण ५ 


रूप से श्रमाणित कर ही दिया है कि किसी युग में उत्तरी क्षेत्रों से बहुत बड़ी संख्या 
में झ्ायं लोग भारतवर्ष में प्राए। उन लोगों की एक व्यवस्थित सम्यता थी। 
यहां के झ्रादिवासी लोगों को उन्होंने सामाजिक, राजनैतिक, झाधिक झ्रादि सभी 
क्षेत्रों में पपास्त किया भर उत्तर से दक्षिण तक समग्र देश में भ्रपनी संस्कृति का 
प्रभाव बढ़ाया । यह वही सम्यता है, जिसे लोग वैदिक सभ्यता के नाम से प्शि- 
हित करते हैं । 

प्रागू-झाय सम्यता 


इस गवेषणा के साथ झब तक यह तथ्य भी जुड़ा हुआ था कि श्रार्यों के प्राग- 
मन से पूर्व इस भारतवर्ष में कोई समुन्नत सम्यता या संस्कृति नहीं थी। जैन भौर 
बौद्ध परम्पराएं भी इसी संस्कृति की उत्कान्तियां मात्र हैं। इन दिनों में जिस 
प्रकार इतिहास एक करवट ले रहा है, उससे यह स्पष्ट होता जा रहा है कि श्रार्यों 
के प्रागमन से पूर्व यहां एक समुन्तत सस्क्ृति और सभ्यता विद्यमान थी।" वह 
संस्कृति अहिसा, सत्य और त्याग पर आधारित थी। यहां तक कि उस संस्कृति सें 
पले-पूसे लोग अपने सामाजिक, राजनतिक व घामिक हितों के संरक्षण के लिए भी 


युद्ध करना पसन्द नहीं करते थे। अहिसा उनके जीवन-व्यवहार का प्रमुख प्रंग 
थी।' 
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६ झहिसा विवेक 


भौतिक विकास की दिखला में भी वे लोग प्रगति के शिखर पर थे। उनके 
झ्रावास, उनके ग्राम और उनके नगर बहुत व्यवस्थित थे और हाथी व घोड़ों की 
सवारी भी वे करते थे । उनके पास गमनागमन के यान भी थे ।* यहां तक कि उनमें 
भक्ति भौर पुनर्जन्म के विचारों का भी विकास था। 


तिमुख मूति 

मोहनजोदवड़ो भर हड़प्पा कौ खुदाई से मिलने वाले पुरातत्त्वावशेष उप- 
रोक्त धारणाओों के प्राघार बनते हैं। इन भ्रवशेषों में एक योगासन स्थित त्रिमुख 
थोगी की प्रतिमा विशेष उल्लेखनीय है। उस मूर्ति के सम्मुख हाथी, व्यान्न, महिष 
भौर मृग भादि पशु स्थित” हैं । इस मूर्ति के विषय में विद्वानों द्वारा नाना कल्प- 
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अहिंसा नरम वैक्षण ७ 


नाएं की गई हैं। बहुतों का कहना है--यह पशुपति शिव की मूर्ति है" । यह भी 
सोचा गया है कि योगसूत्र--- अहिंसा प्रतिष्ठायां ततू सन्निधौ वैरत्याग:' के सूचक 
किसी पहुंचे हुए योगी की मूर्ति है।* 


शिव या शान्ति जिन ? 


त्रिमुख मूर्ति के अवलोकन से भ्रहंत्‌ू-अतिशयों से अभिज्ञ व्यक्ति के मन में यह 
कल्पना भी सहज रूप से होती है कि समवस रण स्थित चतुर्मुख तीर्थंकर का ही वह 
कोई शिल्प-चित्रण है। उसकी बनावट के साथ एक मुख का भ्रदृश्य होना स्वाभा- 
विक है । यह विशेषता तो तीर्थकरों की स्वयं सिद्ध है ही कि उनके सान्निध्य में 
ब्याधक्न, गज, मृग आदि नित्य-विरोधी पशु भी मैत्रीपूर्वक बैठते हैं। मृग की श्रवस्थिति 
ठीक वैसे ही है, जैसे बतेमान युग में शान्तिनाथ प्रभु की मूर्तियों में हुमा करती है! 
मृम सोलहवें तीर्थकर का लांछन भी है। यह कल्पना इसलिए की जा सकती है कि 
हड़प्पा श्रौर मोहनजोदड़ो की खुदाइयों में कुछ ग्रन्य मूर्तियां तथा मुद्राएं उपलब्ध हुई 
हैं, जिनसे जैन तीर्थंकर और जैन संस्कृति का प्राभास मिलता है, ऐसा विद्वानों का 
श्रभिमत है।* 

त्रिमुख मूर्ति के विषय में उपयु क्त कल्पना एकाएक भले ही कुछ दूर की लगे, 
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द् भदिता विवेक 


पर उस सम्बन्ध से शिव की कल्पना करने में भी विद्वान्‌ पूरा निर्वाह नहीं कर पा 
रहे हैं। उनका कहना है' तीन नेत्रों के स्थान पर तीन मुख हो सऊते हैं और त्रिशूत 
के चयोतक मूर्ति में दिखलाए गए दो सींग हो सकते हैं ।सचमुच ही यह कल्पना बहुत 
ही लचीली भौर खींचातान की सी है | कुअ भी हो त्रिमुख मूर्ति से इतना तो निबि- 
वाद है ही कि भार्यों के भ्रागमन से पूर्व उस प्रदेश में ध्यान और मुनित्व का 
भ्रस्तित्व वर्तमान था। 
प्रागाय बंद 
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झहिसा-गर्यवेक्षण है 


बान्‌ ऋषम इक्वाकु वंश के थे। भन्‍्य भधिकांश तीर्थंकर भी इसी वंश के थे । सग- 
वान्‌ श्री महावीर के समकालीन शाक्य भुनि गौतम बुद्ध भी इसी इध्वाकु वंश के 
थे। भझवतार पुरुष माने जाने वाले राम भी इध््वाकु वंश के भे। इस प्रकार यह 
स्पष्ट हो जाता है कि प्राचीन भारत में इध्वाकु वंश का एक सम्मानित स्थान 
था । बहुत सम्भव है, इकष्वाकु लोग प्रागार्य थे; क्योंकि वैदिक संहिताओं में उन्हें 
उस देश के प्राचीन लोगों में से माता है। यद्यपि भगवान्‌ ऋषभ इृ।वाकु बंद के थे 
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१० झहिसा-विवेक 


तथापि एक विद्याधर राज-कत्या से भी उन्होंने विवाह किया था। इसलिए उनकी 
रानी भौर देश के प्रथम चक्रवर्ती की माता विद्याघर वंभश की थी। इससे यह 
प्रमाणित होता है कि इक्वाकु और विद्याधर प्राग-आर्य काल में यहां रहते थे भ्रर 
उनमें मंत्री सम्बन्ध था, जो उक्त विवाह-प्रसंग से जाना जाता है। 

“एक और प्रागाय वंश पर भी हमें यहां ध्यान देना चाहिए । हरिवंश के लोग 
देश के पश्चिम भाग में रहने वाले थे। श्रीकृष्ण भर भगवान्‌ प्ररिष्टनेमि दोनों 
हरिवंश के थे। इस वंश के राजा श्रहिसा धर्म के रक्षक होने के रूप में सुविख्यात 
हैं। इतिहास के इस सिहावलोकन से यह स्पष्ट हो जाता है कि आ्रायों के श्राने से 
पहले भी भ्रहिसा धर्म इस देश में व्यापक था झौर वह राज-परिवारों के द्वारा 
समादृत था। सम्भव तो यह भी है कि वह देश के बहुत सारे भागों में राजधर्म भी 
था। प्रागाये विद्याधर, जो कि प्राग़रार्य सम्यता और संस्कृकि के मूल पुरुष थे, 
द्राविड़ लोगों के पूर्वज माने जाते हैं। यदि पुरातत्त्व-गवेषक विद्वानों की यह 
मान्यता स्वीकार हो जाती है तो इस निश्चय पर पहुंच ही जाते हैं कि वह अभ्रहिसा 
धर्म ही है, जो प्राचीन द्वाविड़ संस्कृति और सम्यता का आधार था।” 

डा० ए० सी० सेन, एम० ए०, एल-एल० बी०, पी-एच० डी० ( हैम्बुर्गं ) 
का भी झभिमत है?--बुद्ध श्रौर महावीर के विचार वैदिक संस्कृति से स्वतस्त्र रूप 
में विकसित हुए हैं श्रौर यह बहुत सम्भव है कि इनमें से बहुत सारे विचारों का 
प्रारम्भ प्राचीन प्रागा्य और प्राग्‌ वेदिक युग में हो चुका था। 


नवागत संस्कृति और श्रीकृष्ण 


इतिहास और प्रनुसन्धान के क्षेत्र में यह तो निविवाद है ही कि श्राय-संस्कृति 
लोकंषणा-प्रधान थी। आत्मा, पुनर्जन्म, मोक्ष, अहिसा, सत्य तथा त्याग जैसी 
मान्यताएं उसमें नहीं थीं। विभिन्‍न देवीं की हिंसा-प्रधान यज्ञों से उपासना करना 
और भ्रपना भौतिक इष्ट मांगना, उस संस्कृति का प्रमुख स्वरूप था।* भ्रहिसा- 
मूलक श्रौर तप:प्रधान भ्रमण संस्कृति, जेसा कि बताया गया, इस ब्राह्मण संस्कृति 
के आगमन से पूर्व यहां वर्तमान थी। दोनों संस्कृतियों का यह मेल बहुत ही 
संघर्षात्मक रहा है। एक दूसरे के प्रभाव को न्यून या समाप्त कर देने के लिए 
नाना उपक्रम चलते रहे हैं। वासुदेव कृष्ण को यह नवागत संस्कृति मान्य नहीं 
थी। वासुदेव कृष्ण भौर आायों के म्रधितायक इन्द्र के बीच ज्वलस्त संघर्ष रहे हैं ।* 


१६ 2]७हा०॥$ 0 उ्वां॥870, 9.2. 
२-० भारतीय संस्कृति ध्रौर भहिसा के भाषार से 
३. क. भगवान्‌ बुद्ध पृ०२६ स. ऋग्वेद ८-६६. १३-१५ 


झहिसा-पर्यवेक्षण ११ 


धोर आंगिरस प्रर्थात्‌ नेभिनाथ 


उपनिषदों के अनुसार श्रीकृष्ण घोर आंगिरस ऋषि के भ्रनुयायी थे। घोर 
शांगिरस ने वासुदेव कृष्ण को प्रात्म-यज्ञ की शिक्षा दी थी । उस यज्ञ की दक्षिणा 
तपश्चर्या, दान, ऋजुभाव, भ्रहिसा तथा सत्य वचन रूप थी ।* 

धर्मानन्द कौशांबी का कहना है--जैन-ग्रन्थों में भ्रनेक स्थानों पर इस बात 
का उल्लेख है कि कृष्ण का गुरु (भाई) नेमिनाथ नाम का जैन तीर्थंकर था। 
इससे वह झौर घोर भांगिरस के एक ही व्यक्ति होने का सन्‍्देह होता है ।* 


महावीर झौर बुद्ध को झहिसा का मूल उद्गस 

इतिहास ज्यों-ज्यों स्पष्ट होता जा रहा है, बाईसवें तीर्थंकर श्री ग्नरिष्टनेमि 
प्रभु भी कुछ एक विद्वानों द्वारा ऐतिहासिक पुरुष सोचे जाने लगे हैं।* तेवीसवें 
तीर्थंकर श्री पाइवनाथ प्रभु तो ऐतिहासिक पुरुषों की कोटि में भ्रा ही चुके हैं। 
अहिसा के इतिहास में उनके चातुर्याम धमम का अध्याय पपूर्व कोटि का माना 
जाता है। यह भी ग्रब निविवाद-सा होता जा रहा है कि भगवान्‌ श्री महावीर 
भौर भगवान्‌ बुद्ध की सुविकसित अहिसा का मूल उद्गम पादव्व प्रभु का चातुर्याम 
धर्म ही है।* भगवान्‌ श्री महावीर ऐतिहासिक पुरुष हैं श्ौर यह माना जाता है 
कि अहिंसा का सर्वागीण विवेचन और सर्वांगीण विकास उनके युग में हुआ है । 


प्रागा्य और श्रायं संस्कृति सें विनिसय 


ऐतिहासिक मान्यता के अनुसार वेदिक संस्कृति में पहले पहल पुनजजेन्म, 
भ्रहिसा ग्रादि के विचार नहीं थे, पर सहस्रों वर्षों के इन्द्र में दोनों संस्कृतियों का 
एक दूसरे पर प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था। संघर्ष की स्थिति में भी दो सम्यताएं 
एक दूसरे से बहुत कुछ ले लेती हैं। भागों के इन्द्र, बरुण आदि देवों को किसी न 
१. भ्रतः यत्‌ तपोवानमाजवर्माहुसासत्यवचन सिति ता श्रस्य दक्षिणा । 
--छास्दोग्य उपनिषद्‌ ३. १७. ४ 
२. भारतीय संस्कृति शोर झहिसा प्‌ृ० ५७ 
३. 6 ए९॥४280 ० 07789, 9. 44. 
४. सब्बातो पाणातिपातियाश्रो वेश्मणं, एवं मूस्सावायात्रो वेरमर्णं, 
सव्वातो स्‍झ्रादिन्‍तादाणाओो वेरभण्ण, सब्बातो वहिद्धादाणाओो बे रमणं। 
--5ाणांग सूत्र ठा० ४ 





४. पहना का भातुर्यात्त धर्म पृ० २८-२६ 


११ झहिसा विवेक 


किसी रूप में वहां की प्राग्‌ भ्राय॑-संस्कृति ने माना और प्रात्मा, पुनर्जस्म, मोक्ष 
झादि अध्यात्म विचारों को आयं-संस्कृति ने अपनाया । यही कारण हो सकता है 
कि ऋषभ", भरिष्टनेमि' झादि प्ननेक जेन तीर्थंकरों को वेदिक मन्‍्त्रों में मी 
प्रणाम किया जाना मिलता है। दोनों संस्कृतियां नाना भेदों और नाना प्रभेदों 
का संयुक्त रूप बनकर जी रही हैं। वैदिक-परम्परा में उपनिषद्‌-सन्दोह में आ्रात्म- 
बाद और अहिंसा का पर्याप्त विकास मिलता है। वहां हिसात्मक यज्ञ अहिसा की 
राह पकड़ लेते हैं, सांसारिक भोगोपभोग की कामनाएं, हेय हो जाती हैं। मैत्रेयी 
याज्वल्क से पूछती है---यदि यह सारी पृथ्वी धन से भर जाए तो क्या मैं उस धन 
से भ्रमुत बन जाऊंगी ? याज्ववल्क कहते हैं--नहीं, धन से प्रमृत प्राप्य नहीं है । 
मैत्रेयी की भावना में भ्रमृत ही उपादेय है, इसलिए वह कह देती है, जिससे मैं 
प्रमृत नहीं हो पाती, उस सबसे मुझे क्या ? 


विभिन्‍न मतों में अहिंसा का स्वरूप 


भगवान्‌ श्री महावीर अहिस। के अप्रतिम विवेचक रहे हैं। यही कारण है, 
जैन धर्म प्रहिसा का धर्म कहा जाता है।* वह युग अहिंसा की पराकाष्ठा का युग 
माना जाता है। भगवान्‌ श्री महावीर की भ्रहिसा जितनी विस्तृत थी, उतनी 
गम्भीर भी थी। अब हमें यह देखना है, उस युग की अहिंसा का स्वरूप क्‍या था ? 
वह निषेध-प्रधान थी या विधि-प्रधान ? उसका सम्बन्ध आत्मा के उन्नयन से था 
या देह-पोषण से ? उसका उद्देश्य श्रेयोइवाप्ति था या लौकिक अभ्युदय ? 


१. अ्रहोनु्ज बृषभ॑ यश्षियानां, 

विराज॑त॑ प्रयममध्वराणाम्‌। 

हापां जनपातसद्िविता हूं वे, 

घिय इन्द्रयेण इस्द्रियं दसमोज:ः।। 
--भ्रयवंवेद कां० १६-४२-४ 

२. स्वस्ति न इस्रों वृद्धवाः, 

स्वस्ति नः पृथा विश्ववेवा:। 

स्वस्ति न स्ताक्ष्यों भ्ररिष्टनेसि:, 

स्वस्ति नो बृहस्पतिदंधातु ॥ 
--सामवेद प्रषा० € ध्० ३ 

३. बृह॒द्‌ ब्रारण्यक उपनिषद्‌ २-४-२ 

४. सत्य को खोज में पृ० ५७ 


प्रदिता-पर्यवेशण १३ 


हिसा दाब्द हननाथंक हिंसि धातु से बना है। हिसा का भ्रयं है-- अंसद्‌ 
प्रवृत्ति या प्सद्‌ प्रवृत्ति पृर्वक किसी प्राणी का प्राण-वियोजन ।*” इसके विपरीत 
हिंसा न करना, किसी जीव को दुःख या कष्ट न देना अहिंसा है। यह भ्रहिसा की 
ब्यौत्पत्तिक व्याख्या हुई, जो कि भ्रहिसा के सकारात्मक रूप को अभिव्यक्त करती 
है। भ्रहिसा की विविध परिभाषाझरों में भी हमें उसका पराप-निवर्तक रूप ही 
मिलता है। 
भगवान्‌ श्री महावीर कहते हैं--'प्राणिमात्र के प्रति संयम झहिसा है ।* 
भगवान्‌ बुद्ध कहते हैं --“जंगम और स्थावर प्राणियों का प्राणघात न स्वयं 
करे, न किसी श्रन्य से करवाए और न किसी करने वाले का अनुमोदन करे।”' 
पातंजल योग-दर्शन के भ्रनुसार भ्रहिसा का स्वरूप है--सब प्रकार से सब 
कालों में सब प्राणियों के प्रति अनभिद्रोह ।* 
ईइ्वर गीता के झनुसार--“मन, वचन तथा कम से सवंदा किसी भी प्राणी 
को वलेश न पहुंचाना अहिसा है ।/* 
महाभारत के अनुसार--मन, वाणी और कम से किसी की हिंसा न करना 
अहिसा है। १ 
१. असत्प्रवृत््या प्राणव्यपरोपणं हिसा। अ्रसत्पवृत्तिरा । 
--श्री जेन सिद्धान्त वीपिका प्रकाश ७ सू० ४, ५ 
२. अहिंसा निउणा दिद॒ठा सव्व भूएसु संजमो । 
“-दस० भ्र० ६ गाथा ६ 
३. पाणे न हाने न चर घातयेय, न चानुमन्‍्या हनत॑ परेसं। 
सब्वेधु भूतेसु निधाय दण्ड, ये यावरा ये ल तसन्ति लोके ॥। 
--सुसनिपात, धम्मिक सुत्त 
४. सत्र अहिसा सर्ववा सर्वभूतेषु प्रनभिद्रोहः। 
--पातंजल योगसृत्र भाष्य २.३० 
४. कर्मणा सनसा वाचा, सर्वभूतेषु सर्वेदा। 
झकलेद जनन प्रोकता, प्रहिसा परमषिभि: ॥ 
६. कमंणा न नरः कुर्वनू हिसा पायिण ससभ । 
वाया थ मनसा जेब ततो वुःखात्‌ प्रमुच्यते ॥ 
पूर्य तु सनसा त्यक्त्वा त्यणेद्‌ बाचाय कर्मणा। 
“-अ्रमुझासन पर्य १७६.३ 


श्ष झहिसा विवेक 


शांकर भाष्य और पातञजल भाष्य में झ्राहसा दृष्टि 


लगभग सभी परिभाषाओं का हाद एक है और वह निकेवल निवृत्ति-प्रधान 
है। लोकोपकार, सेवा, दया, करुणा के रूप में श्रहिसा का जो विधि-पक्ष भ्राज के 
समाज-प्रधान चिन्तन में माना जाने लगा है, उसकी छाया भी उक्त परिभाषाओों 
में कहीं प्रतिबिम्बित नहीं होती । व्याख्या-प्रन्थों में यत्र तत्र उन लोकोपकारक 
प्रवृत्तियों की भव-मुमुक्षा के विवय में भनहँता भी स्पष्ट रूप से मिलती है। 
ब्रह्म सूत्र शांकर भाष्य में 'तत्तु समन्‍्वयात्‌' (४) सूत्र की व्याख्या करते हुए 'ईष्ट' 
झौर 'पूत' को दक्षिण मार्ग-गमन पर्थात्‌ अनुपादेय कहा है ।" वहां ईष्ट' शब्द से 
आतिथ्य झादि को भौर (पृर्त'* शब्द से वापी, कूप, तटाक, अ्रन्नदान को झ्भिहित 
किया है। वतंमान यूग में जैसे कि कहा जाने लगा है, न मारता भ्रहिसा है शौर 
मरते को बचाना या उसका दुख दूर करना दया है, यह द्वंध भी प्राचीन व्याख्या- 
कारों की मान्यता में क्वचिद्‌ ही रहा हो। पातंजल योगम्‌त्र के भाष्यका र कहते हैं- 
जो भ्रहिसक है, वही दयालु है भौर जो दयालु है, वही भ्रहिसक है । प्रहिसात्मक 
दया का ही भगवत्‌-प्राप्ति रूप फल होता है।* सर्वभूत मित्र भी उसे कहा गया है, जो 
मांस नहीं खाता और किसी जीव की हिसा व घात नहीं करता ।* इसका तात्पयं यह 
नहीं कि भ्रहिसा के प्राचीन विवेचनों में बचाने रूप दया का कोई उल्लेख ही नहीं 
है। वैसे उल्लेख भी मिलते हैं, पर बहुत कम। जैन पुराण साहित्य में कपोत को 
बचाने के लिए भ्रपने शरीर का मांस देने वाले मेघरथ राजा का वर्णन ग्राता है । 
झवश्य वह एक रोमांचक घटना है, पर आगमोक्त न होने के कारण वह केवल एक 
कहानी रह जाती है। उस कहानी के विषय में यह कह सकना भी कठिन है कि 
मूलतः वह किस परम्परा की है और कब रची गई है। यह कहानी शिवि राजा के 
उपाख्यान के रूप में महाभारत में मिलती है। बौद्ध साहित्य में भी जीमुतवाहन 
के नाम से कुछ प्रकारान्तर से यह कथा मिलती है। इस कथा में भी मेघरथ राजा 


१. तया च यादव नुष्ठायिनामेष विजद्यासमाधिविशेषादुस्रेण पचागमर् 
कंबल रिष्टापुतंदत्तसाधन घू मादि फमेण दक्षिणेन पथा गसनस्‌ । 

२६ भग्निहोत्रं तपः सत्यं बेदता चानुपालने। 
झातिष्यं बंदवर्वव च इध्टमित्यिधीयते ॥। 

है. वापीकृपतडागादि देवतायतनाति च। 
झग्रत्मप्रदानमाराम: पू्ंसित्यभिधीयते ॥ 

४. पातंजल योगवर्शन भाष्य--सापथनपाद सूत्र ३५ 

५४. पातंजल योगवर्शन भाष्य--साधनपाद सूत्र रे 





भ्रह्टिसा-पर्मवेज्षण श्र 


ने बाज का बध कर कबूतर को बचाने की बात नहीं खोची, जबकि एक या प्रमेक 
जीवों का बध कर दूसरे जीवों को बचा लेना भी लोग भरहिसा के श्रस्तगंत मानने 
लगे हैं। 


योगदर्दान में करुणा 


योगदर्शनोकत करुणा-मावना" का हाद भी समभ लेना भत्यन्त ्रावश्यक है। 
तत्त्वा सूत्र' भौर विशुद्धि मार्ग ? में भी मैत्री श्रादि उन्हीं चार भावनाम्रों का उल्लेख 
है। योगदर्शन भाष्यकार ने दुःखी प्राणी के प्रति दुःखजिहीर्षा की भावना से 
परापकार-चिकीर्षा-कालुष्य-मल से चित्त का निवृत्त होता बतलाया है ।* महृषि 
पतंजलि की दृष्टि में भ्रविद्या, भ्रस्मिता, राग, द्वेष, भ्भिनिवेश ये पांच क्लेश हैं, 
दुःखानुशयी' ह्वेष हैं प्रौर देषमूलक प्रभिनिवेश है; भ्रतः यही करुणाशील की दुःख- 
जिहीर्षा है और यह नितान्‍्त ग्रहिसात्मक है। दैेहिक दुःखोपचार बहुधा रागानुशयी 
हो जाता है; भ्रत: वह चित्त-मलों का निबारक नहीं हो सकता। श्री के० सी० 
भट्टाचारय कहते हैं--करूणा का तात्पये है, दर्प और द्वेष से पीड़ित लोगों के प्रति 
समुद्भूत तटस्थता को दूर करना । दूसरों के दु:ख को अपने दुःख के समान प्रनु- 
भव करने से स्वयं द्वेष या दुःख के भय से दूर हो सकता है ।* 


१. मंत्रीकरणामुदितोपेक्षाणं सुखदुःक्षपुण्यापण्यविषयाणां भावनातश्चित्त- 


प्रसादनम्‌ 
“--योगवर्शन १३३ 

२. मंत्रीप्रमोरकारण्यमाध्यस्थानि सत्वगुणाधिक क्लि्यसाना विनेयेषु । 
ः “--तस्वाथ सूत्र ७४६ 


न्प्फ 


« विशुद्धिमग्ग, ब्रह्म विहार निहंस £ 
४. दुःखविषयेषु बुःखितेषु रजोंउइशमात्रान्वितेधु करुणां स्थस्मिन्निष परत्र 
दुःख-प्रहाण।भिलाबां भावयतः पुरुषस्य परापकारसिकोर्षाकालुष्यं निव- 


तेते चित्तत्य । 
---योगददॉन भाष्य पाद १ सुश्न ३३ 
४. श्रविद्याउस्मितारागदेषाइभिनिवेशा: क्लेशा: । 
--पोगदर्शन २५ 
६. बु:सानदायों हेष:। 


--पयोगवर्शन २८ 
३- 50065 77 ९॥]॥050999. १० , 9. 307 


१६ ग्रहिता विभेष 


दुःझापनयन भ्र्थाव झ्रात्मोस्सयन 

दुःखी के भात्मिक दुःखों के निवारण में ही भ्रन्योन्याश्रित चार भावनाएं विशुद् 
रह सकती हैं। देहिक दुःख-मोचन में हिसा, राग, भ्संयम-पोषण भअ्रादि दोषों के 
कारण चारों भावनाभों की सुरक्षा सम्भावित नहीं रह जाती। श्राचार्य बुदघोष 
एक रोचक उदाहरण के साथ विश्लेषण करते हैं---किसी स्थान पर जिसने मैत्री- 
भावना सिद्ध करली है, ऐसा साधक बैठा है। वहीं उसका बुरा चाहने वाला एक 
शत्रु, उसका हित चाहने वाला एक मित्र तथा एक तटस्थ; ये तीन व्यक्ति बेठे हैं । 
एक प्राततायी भ्राया भ्रौर बोला---चारों में से किसी एक को मुर्क प्रवश्य मारना 
है। ऐसी परिस्थिति में वह साधक क्या सोचे ? यह तो वह सोच ही कैसे सकता 
है कि इन तीनों में से किसी एक को वह ले जाए । साथ-साथ वह यह भी न सोचे 
कि बधक मुझे ही ले जाए, जिससे तीनों के प्राण बच जाएं । ऐसा सोचने से मैत्री- 
विरोधी पक्षपात का भ्रापात होता है ।* यह बात श्राचाय॑ बुद्धधोष ने मेत्री-भावना 
के परीक्षण में कही है। यदि इसे करुणा-भावना की कसौटी बनाई जाए तो भी 
फलितार्थ वही होगा । दुःखापनयन की बात आत्मोन्‍नयन से ही जुड़ी रह सकती 
है। उपाध्याय श्री विनयविजयजी ने अपने भावना ग्रन्थ 'शान्तसुधारस' में इस 
यथयायंता को श्रौर भी स्पष्ट कर दिया है। वे करुणा-भावना के प्रसंग में कहते 
हैं---जो हितोपदेश का श्रवण नहीं करते, धर्म का स्मरण नहीं करते, उनके रोग 
कैसे दूर किए जा सकते हैं ? क्योंकि रोगापनयन का तो एकमात्र मार्ग धर्म ही 
है।' हे प्रात्मन्‌ ! इस भव-कान्तार में भ्रपार व्याधि-समूह को क्‍यों सहता है ? 
जगदुपकारक जिनेश्वर का भ्रनुतरण कर । वे ही रोगापहारक वैध है।* 


१० विशृद्धिभग्ग, ब्रह्म विहार निदेस ६ 
३- श्ुण्वन्ति ये नेव हितोपदेशं, न घर्मलेशं सनसा स्मरन्ति। 
राज: कथडूःकारसया5पनेया, स्तेघामपायस्त्ववमेक एव ॥। 
“-शान्तसुधारसभावता गीतिका १५ इलोंक ६ 
हे. सह्नात इह कि भवकाल्तारे, गदनिकुरस्दमपारभ्‌। 
झनुसरता55हितजगवुपकारं, जिनपतिसगवडकारम्‌ ॥ 
“-आम्तसुधारसभावता भोतिका १४५ इलोक ७ 


अ्सा-य््रंगेक्षण १ 
मंगवान श्री महावीर 


निरामिषता झौर भ्रहिसात्मक यज्ञ 


गवेषकों की दृष्टि में यह विषय भ्रत्यन्त निविवाद हो गया है कि भारतीय प्रहिसा- 
चिन्तन में जैन धर्म का श्रद्वितीय अनुदान रहा है। २२वें तीर्थंकर भरिष्टनेमि प्रभु 
विवाह-प्रसंग पर होने वाले पशु-बध से अ्रनुकम्पित होकर सदा के लिए विवाह से 
ही मुंह मोड़ लेते हैं।* २३वें तीर्थकर पाइवे प्रभु पंचारिन जैसी हिंसा-प्रघान तप- 
स्थाञ्नों का रहस्योद्घाटन भ्रपनी कुमारावस्था में ही कर देते हैं।' भगवान्‌ श्री 
महावीर हिसात्मक यज्ञों का विरोध करते हैं भौर अ्रहिसा, तप आदि रूप यज्ञों 
का निरुपण करते हैं।? भारतीय अ्रहिसक समाज प्राज उनका कृतज्ञ है, यह मान- 
कर कि उक्त तीथंकरों ने निरामिषता, वैवाहिक अना रम्भता, भ्रहिसात्मक तपः 
साधना और अहिसात्मक आत्म-यज्ञ की विधि उसे सिखलाई । 


अहिसा का उग्चय निरूपण शोर सुक्ष्म समीक्षा 


भगवान्‌ श्री महावीर भ्रहिसा के जितने उग्र निरूपक थे, उतने सूक्ष्म समीक्षक 
भी। उनकी अ्रहिसा के हादं को पा लेना सहज नहीं है। एक झो र शास्त्रकार निःसंकोच 
भाव से कहते हैं--भगवान्‌ ने समस्त जगत्‌ के जीवों की रक्षात्मक दया के लिए 
प्रवचन कहा। दूसरी श्रौर भगवान्‌ कहते हैं--किसी राह भूले गृही को साधु मार्ग 
बताए तो चातुर्मासिक प्रायश्चित्त ।£ नावास्थित साधु किसी छिद्र से जल-प्रवेश 


१. उत्तराध्ययन सूत्र भ्रध्ययन २२" 
२. पाद्वचरित्र 
३. तबो जोई, जीवों जोइठाणं, जोगा सुया, सरीरं कारिसंगं। 
कस्मेहा संजमजोगसन्ती, होम॑ हुणासि इसिणं पसत्थं ॥ 
--उत्तराध्ययन सूत्र १२. ४४ 
४. इम जे ण॑ सव्वजगजोवरक्खणदयद्ठयाए पावयण्ण भगवया सुकहिय॑। 
--प्रइनव्याक रण सूत्र संचरहार 
५. जे भिवलू भ्रण्ण उत्यियाणं वा गारत्यियाणं वा नद्‌ठाणं मूढाणं विप्परिया- 
सियाणं भग्गं वा पयेएड, संधि पवेएड, मग्गाझों वा संधि परवेए इ, संधीक्ों- 
वा सग्य पर्वेएडड, पर्देयंत वा साइज्जइ । 
“मिशीयसूत्र उद्देशक १३ बो २८ 


शरद झअहिसा विवेक 


देखकर नावास्थित भन्य जनों से कहे तो चातुर्मासिक प्रायश्चित्त ।' ध्नुकम्पावश 
किसी त्रस प्राणी को बन्धन-मुक्त व बन्धत-युक्त करे या करने का अनुमोदन करे 
तो चातुर्मासिक प्रायश्चित्त । नमि राजधि कहते हैं---मैं मिथिला की ओर भांख 
उठाकर क्यों देखूं ? मैं तो सुख में बसता हूं, सुख में जीता हूं, मिथिला के 
जलने से मेरा भ्रपना कुछ भी नहीं जल रहा है।* चुलनीपिता श्रावक पौषच 
ब्रत में अपने ही सामने किसी भताये पुरुष के द्वारा भपने तीन पुत्रों को मारे जाते 
देखता है, बचाने के लिए उठता नहीं, तब तक उसका पौषध ब्नरत अखण्ड है। ज्यों 
ही वह अपनी मात्ता को बचाने के लिए उठता है, उसके नियम, ब्रत, पौषध प्रादि 

भंग हो जाते हैं ।” नन्‍्दन मणिहारा लोक-सुख के लिए उद्यान बनाता है। मरण- 


१. से भिकलू वा (२) णावाए उत्तिंगेणं उदयं झासबमाणं पेहाएं उवरु- 
रिणाते कज्जलावेसाणं पेहाए णो परं॑ उवसंकमित्तु एवं बया झ्राउसंतो 
गाहावह एयं ते णावाए उदय उत्तिंगेणे भ्रासवति उवरुवरि या णाया 
कज्जलावेति एतप्पयारं मर्ण वा वायं वा णों पुरश्रो कदूं बिहरेम्जा 
अ्रप्पुस्तुए अ्बहिलेसे एगंति गएणं श्रप्पाणं विपोसेज्ज समाहीए। तश्नों 
संजयामेव णावा संतारिमे उदए भ्राहारियं रियेज्जा । 

--प्राचारांग सूत्र श्रु० २ श्र० ३े उ० १ 

२. जे भिक्‍खू कोलूण पडियाए भ्रग्णयरियं तस पाण जाय॑ लेण पासएण वा 
मुंजपासएण था कट््‌ठपासएण वा चम्मपासएण वा वेत्तपासएण वा 
रज्जुपासएण वा सुत्तपासएण वा बंधइ बंधतं वा साइज्जइ । 
जे भिक्‍ख्‌ बंधेललवं वा मुयह मुयंतं वा साइज्जइ। 

--निश्चोथ सूत्र उद्देशक १२ बोल १-२ 

३. सुहं बसामो जीवामों जेसि में नत्यि िचर्ण । 
मिहिलाए डज्कममाणी ए न में डज्भ्‌इ किंचणं । 
चत्त पुत्त कलत्तस्स निः्बाबारत्स भिक्‍लणो। 
पियं न विज्जइ किचि श्रष्पियं पि न विज्जह । 

“--3त्तराध्यन सूत्र भ्र० & गाथा १४-१५ 

४. तेणं तुम इदाणि भग्ग वए, भग्ग नियसे, भग्ग पोसहोबवासे विहरसि, तेण 
तुम पुत्ता ! एपस्स ठाणस्स श्रालोएहि जाव पायदित्तं पडिचज्जा हि ॥ १७॥॥ 
तएणं॑ चुल्लणो पिया समणोवास ए भ्रस्मगाए भद्दाए सत्ववाहोणिए तहत्ति 
एयमट्ठ विणएणं पडिसुणेइ पड़िसुणेद्ता तस्स ठाणस्स प्रालोएड 
जाव पडिवज्जईद ॥ १५॥ 

“-उपासकदलाड्ू सूत्र क्र० ३ 


प्रहिता-पर् वेज्षण १६ 


काल में षोडश रोगों से झातंकित होता है और वहां से मरकर स्व-निर्मापित 
पृष्करिणी में ही ददु र-योनि में उत्पन्न होता है ।* 


वानपरक करुणा 


दान भी करुणा का एक श्रंग है; श्रतः उस सम्बन्ध से भी भगवान्‌ 
श्री महावीर के निरूपण को झ्रागमिक संदर्भों में देख लेना उचित है। गौतम स्वामी 
के प्रश्न के उत्त र में भगवान्‌ श्री महावीर कहते हैं-त थारूप पाप-कर्म का प्रत्याल्यान 
न करने वाले प्रसंयति, प्रश्न ती को प्रासुक, अप्रासुक, एबणीय, अन॑षणीय आहार, 
पानी प्रादि देने वाला श्रमणोपासक एकान्त पाप कर्म का उपा जन करता है; जरा भी 
निर्जरा धर्म नहीं करता ।* जो साधु प्रन्यतीर्थी व गृहस्थ को चतुविध श्राहार का 
दान करता है या करते हुए का श्रनुमोदन करता है, उसे चातुर्मासिक प्रायश्चित्त 
श्राता है।* इसी प्रकार जो साधु ग्रन्यतीर्थी या गृहस्थ को वस्त्र, पात्र, कम्बल, 
पादप्रमाजेन का दान करता है या करते हुए का अ्रनुमोदन करता है, उसे चातुर्मा- 
सिक प्रायश्चित्त श्राता है।* 

झानन्द श्रावक ने भगवान्‌ श्री महावीर के सम्मुख श्रावक के बारह ब्रत 


१. ततेणं णंदे तेहि सोलसेहि रोयायंकेहि प्रभिभुए सम्ाणे णंदाएं पुकुख- 
रिर्ण ए मुच्छित्त ४ तिरिक्ख जोणिएएह बद्वण बढ़ यए सिए प्रट्ट 
बुहुदूट बसटूठ काल सासे काल किव्या णंदा पोक्‍्सरिणोय दहू रीए 
कुत्यिंसि दद्रताए उबवण्णे ॥२६॥ 

--ज्ञाताधरंकथाडुः सूत्र ध्र० १३ 

२. समणोव!सगस्सणं भंते ? तहारूव॑ प्रसंजय, श्रविरय, अ्रव्डिह॒ुय, प्रपछच- 
क्लाय पावकस्मे फासुएण वा भ्रफासुएण वा एस णिज्जेण वा भ्रणेसणिज्जेण 
वा ध्सण पाण जाव कि कज्जद। गोयमा ! एगंत सो से पावे कम्मे 
कज्जइ तत्यि से काइ निज्ज रा कज्जद । 

--भेगवतो सूत्र शतक ८ उ० ६ 

३. जें भिक्‍सू ध्रण्ण उत्थिएण था गारत्थिएण वा ध्रसणं वा ४ देयइ देयंतं वा 
साइज्जह ॥ 

--निश्चीथ सूत्र उह शक १५ यो० ७८ 

४. जें भिक्‍खू ग्रण्ण उत्यिएण वा गारत्थिएण वा वत्यं वा पडिग्गहूं वा कंबल 
वा पायपुण्छण वा देयद देवन्तं वा साइज्जद ७७६॥ 

“--निश्चीध सूत्र उद्देशक १५ बो० ७६ 


२० प्रहिसा विदेष 


स्वीकार किए । तदनन्तर उसने भ्रभिग्रह धारण किया, भगवन्‌ ! श्राज से मैं प्न्य- 
तीर्थी, प्रन्यती्ियों के देव, भ्रन्यतीर्थ में गए झ्राहंत भिक्षझ्ों को झाहार, पानी 
झादि व दूंगा, न दिलाऊंगा। इस ब्रत में मेरे छ: झआगार होंगे--१. राजा का 
आदेश, २. गण का आदेश, ३. बलवान का झ्रादेश, ४. देवता का झ्रादेश, ५. कुल 
ज्येष्ठ का भ्रादेदा, ६. प्रटवी आदि विशेष परिस्थिति ।* 

हकड़ाल पुत्र भगवान्‌ श्री महावीर का शक्रावक बना। श्रपने चिरन्तन गुरु 
गौशालक के घर आने पर उसने जरा भी झवभगत्त नहीं की | गौञ्ञालक द्वारा भग- 
वान्‌ श्री महावीर की प्रशंसा किए जाने पर उसने उरो पीठ, फलक, शब्या झ्रादि 
दिए और कहा--मेरे धर्माचार्य की प्रणंसा की, इसलिए मैं यह सब दे रहा हूं न 
कि धर्म भौर तप मान कर ।* 


जगज्जीव-रक्षा का स्वरूप 


एक श्रोर समस्त जीवों की रक्षा के लिए प्रवचन करना ग्रौर एक श्रोर किसी 
राह भूले को मार्ग न बताना, साधु स्वयं भर प्नेकों जीव डूबे जा रहे हैं, उस स्थिति 
में नावा का छिद्र न बताना, अनुकम्पावश किसी प्राणी को न पाश-मुक्त करना 


१. तएण॑ से श्राणंदे गाहावबइ समणस्स भगवश्ो महाघीरस्स प्रंतिए पंचाणु- 
व्वइयं सत्त सिक्वावद व॑ं दुवालसबिहुं सावगधस्स पडिवेज्जइ २ त्ता समर्ण 
भगव महावीर बंदति नमंसति ब्दित्ता न॑मसित्ता एवं चयासी--णो खलु 
से भंते | कप्पह भ्रज्जपभइश्रो प्रण्णउत्यिए वा भ्रणउत्यिय देवयाणि वा श्रण 
उत्थयिय परिग्गहियाणि वा भ्ररिहन्त चेंइयाति १ बंदिलए बा नमंसित्तए 
था पुष्विं प्रणालवित्त ण॑ श्रालविसतए या संलवित्तए वा लेति प्रसणं वा 
पाणं वा खाइमं वा साइमं वा दाउं या प्रणुप्पदाउं वा नन्‍नत्य 
रायाभिश्रोगेण, गणाभिप्नोगेणं, बलाभिश्रोगेणं, देवानिश्रोगेणं, गुरुतिग्ग- 
हेंणे, विस्तोक॑तारेणं । 

“उपासकदसादु सूत्र ध्र० १ 

२. तएणं से सहालपुत्ते समणोवासए गोसालं मंखलिपुत्तं एवं बयासी जम्हाणं 
देवाणुप्पिया ! तुब्भे सम धम्मायरियस्स जाबव महावोरत्स सन्‍्तेहि 
तच्वेहि तहिएहि सब्वेहि सब्व भूतेहि भावेहि गुणकित्त्ं करेहि | तम्हाणं 
झहं तुष्भे पड़िहारिए्ं पोढ़ जाव सयारयण्ण उबनिमंतेमि नो चेषर्ण 
घम्मोति वा तयोति था। 

-उपासकदसाहु सुत्र प्र० ७ 


धहिसा-पर्मवेक्षण ११ 


भौर न पाश-युक्‍त करता भादि विधान सहसा यह प्रश्न उपस्थित करते हैं, 
आखिर परम कारुणिक भगवान्‌ श्री महावीर की वह जगज्जीव रक्षा है क्‍या ? 
साधारण कोटि का व्यक्ति भी उक्त परिस्थितियों में मार्ग बताने, छिंद्र बताने व 
जीवों को पाद्य-मुक्त करने के लिए प्रेरित होगा, भपना कर्तव्य सम मेगा; वहां छब 
काया के रक्षक साधु-साध्वियों के लिए यह अकरुणापरक झौर झ्रसामाजिक जैसा 
झाचार अवश्य किसी रहस्य का द्योतक है। यह हो नहीं सकृता कि भगवान्‌ श्री 
महावीर करुणासिन्धु नहीं थे श्रौर उन्होंने जगज्जीव-रक्षा के लिए प्रवचन नहीं 
किया। भौर न यह भी हो सकता है कि उनके ये जगज्जीवों के प्रति श्रौदासिन्य 
प्रधान निरूपण अ्रहिसा, करुणा और पअ्रनुकम्पा से कोई परे की बात हो । इन 
सबका हार्द यही है कि भगवान्‌ श्री महावीर की जगज्जीव रक्षा का स्वरूप है--- 
प्राणीमात्र को दु.ख न देना, शोक उत्पन्न न करना, न रुलाना, न अ्रश्रुपात कर- 
वाना, न उन जगज्जीवों को ताड़न-तर्जन देना ।* 

सूत्रकृतांग सूत्र मोक्ष-मार्ग श्रध्ययन में भगवान्‌ श्री महावीर की जगज्जीव- 
रक्षा का हार्द और भी स्पष्ट हो जाता है। जम्बूस्वामी के प्रदन पर सुधर्मास्वामी 
भगवान्‌ श्री महावीर द्वारा निरूषित मोक्ष-मार्ग का प्रतिपादन करते हुए कहते हैं--- 
पृथ्वी काय, अप्काय, तेजस्काय, वायुकाय, वनस्पतिकाय श्रार त्रसकाय; ये षट्‌- 
कायिक जीव संसार में है। इनके अतिरिक्त कोई जीवनिकाय नहीं है। बुद्धिमान्‌ 
पुरुष इन पट्‌कायिक जीवों को, सबको दुःख श्रप्रिय है ऐसा सम्यक्‌ प्रकार से समझ 
कर, सबक्े प्रति श्रहिसा करे। ऊध्वं, श्रधो और तियंग्‌ दिशा में जो भी त्रस भौर 
स्थावर प्राणी है, उनकी हिंसा से निवृत्ति को ही निर्वाण कहा गया है।* इस 


१. अत्यिणं भंत्रे | जोबाणं सायावेयणिज्जा कम्मा कज्जंति, हूंता प्रत्थि। 
कहष्णं भंते ! साया वेयणिज्जा कम्सा कज्जंति, गोयमा ! पाणाणुकंपयाए, 
भूयाणुकंपयाएं, जीवाणुकंपयाएं, सत्ताणुकंपयाएं, बहुणं॑ पाणाणं जाब 
सत्ताणं श्रदुक्लण याए भ्रसोयणयाए भ्रज्‌ रणयाए श्रतिप्पणयाएं प्रपिदृटण- 
याएं भ्रपरियावणयाए एवं खलु गोयमा ! जीवाणं सायावेधणिश्जा कम्मा 
कज्जंति एवं नेरइया जवि जाव वेमाणियाणं। 

“भगवती सूत्र शतक ७ उद्‌देदाक ६ 

२. पुढवी जीबा पूढो सत्ता, श्राउ जीवा तहागणी । 

वाउ जोवा पूढो सत्ता, तणरकक्‍्ला सबोयगा ॥७॥ 
झहावरा तसा पाणा, एवं छक्‍काय शाहिया। 
एलाबए जोवकाय, णावरे कोह बविज्मइ ध८ा॥। 





रैरे अहिसा विषेक 


निरूुषण से यह भली भांति स्पष्ट हो जाता है; भगवान्‌ श्री महावीर का मोक्ष- 
पथ हिंसा-निवृत्ति रूप प्रहिसा, दया झौर अनुकम्पा है। इसी अध्ययन में बताया 
गया है--किसी ग्राम या नगर में रहे साधु को कूप-खननादि और दानशालादि करने 
वाला पुरुष विनयपूवंक पूछे--इनमें धर्म है या नहीं; ऐसे प्रइन का श्रात्मगृष्त 
जितेन्द्रिय साधु कुछ भी उत्तर न दे। इस प्रकार के समारम्भ में पुण्य है या पृण्य 
नहीं है, ऐसा भी वह नहीं बोले । यह दोनों प्रकार की भाषा महाभय की हेतु है। 
दान के लिए जो त्रस और स्थावर प्राणी मारे जाते हैं, उनकी रक्षा के लिए पुष्य 
है, ऐसा भी वह न बोले । क्योंकि जो दान की प्रशंसा करता है, वह प्राणियों का 
बध चाहता है और जो दान का वर्तमान में निषेध करता है, वह अनेक जीवों की 
झाजीविका-विच्छेद करता है। इस प्रकार जो साधु संयमस्थित रहता है, वह 
निर्वाण को प्राप्त होता है।' उक्त उद्ध रणों से यह स्पष्ट हो जाने के साथ कि 
पषट्कायिक जीव ही सव्व जगज्जीव हैं और हिंसा न करता ही उतकी रक्षा रूप 
दया है; करुणापरक व लोकोपकारक दान के विषय में भी वस्तुस्थिति स्पष्ट हो 
जाती है। इन प्रसंगों को केवल यह कहकर ही नहीं टाला जा सकता कि उक्त 
प्रकार के विधि-विधान साधुजनों के लिए है; गृहस्थ किसी राह भूले को मार्ग 
बताता है, नौका में छिद्र बताता है ती वह अनवच्य करुणा है और मोक्षाभिगमन का 
पथ है। उक्त विधि-विधानों के पालन की भ्रनिवार्यता भले ही साधुजनों के लिए 


सब्बाहि अणुजुत्तीह, मंतिम॑ पडिलेहिया। 

रुब्वे भ्रक्कंतद॒क्लाय, अतो सब्वे श्राहसिया ॥६॥। 

उड्ढ भ्रहेय॒ तिरियं, जें केइ तस थावरा। 

सब्वत्य विरति विज्जा, संति निव्वाण माहिय॑ ॥११॥ 
- तहागिरं समारबभ, श्रत्यि पुन्‍्न॑ ति णो बए । 

झहया णत्यि पून्‍न॑ ति, एबमेयं महबभयं ॥१७॥ 

दाणदठाय जे पाणा, हम्संति तस थावरा। 

तेलि सारखणदठाए, तम्हा अ्रत्यि त्ति णो वए।।१८॥ 

जेंसि त॑ उयकप्पंति, प्रन्नपाणं तहाविहूं। 

तेसि लाभंतराषंति, तम्हा णत्यित्ति णो बए ॥१९॥ 

जेय वान॑ पसंसंति, वह मिच्छंति पाणिणं। 

जेयणं पढिसेहति, वितिष्छेष॑ करंति ते ॥२०॥ 

बुहझ्नोवि ते न भासंति, भ्रत्यि वा नत्यि वा पृणो । 

झा रयस्स हेखजाणं, निव्वाणं पाउणंति ते॥२१॥ 


अर्चिकी 


भ्रहिसा-पर्यवेक्षण * २३ 


है; क्योंकि उन्होंने एकान्त अनवथ् भाचरण का ही ब्रत ले रखा है, परन्तु सिद्धान्त- 
निर्णय में उन विधि-विधानों को भुलाया नहीं जा सकता। गृहस्थ के लिए दे 
झ्ाचरण यदि अनवद्य अहिसा की कोटि में आते होते तो कोई कारण नहीं रह 
जाता कि मुनिजनों के लिए दे वैध त होते । एक गृहस्थ किसी प्रन्य मार्ग-अ्रष्ट 
गृहस्थ को मार्ग बताकर विशुद्ध श्रनुकम्पा करता है और एक मुनि वही कारये कर , 
ग्रपना चातुर्मासिक संयम खो देता है; किसी भी प्रकार बुद्धिगम्य होने की बात 
नहीं है। गृहस्थ के लिए भी उक्त प्रकार की झनुकम्पा करने के लिए कोई विधान 
या निरूपण करते तो भ्रवश्य उस मन्तव्य का कोई मुल्य होता, पर जैन आगमों 
में ऐसा नहीं है । इसमें जरा भी सन्देह नहीं कि भगवान्‌ महावीर की दृष्टि में 
उक्त प्रकार की लौकिक क्रियाओं में शुद्ध अनुकम्पा होती तो वे उसके करने में 
साधु-साध्वियों के लिए चातुर्मासिक प्रायश्चित्त का विधान न कर; किसी राह 
भूले को मार्ग न बताने में, नौकागत छिद्र न बताने में, दुःखित प्राणी को पाश-मुक्त न 
करने में चातुर्मासिक प्रायश्चित्त का विधान करते। पर उनकी अहिंसा और उनकी 
अनुकम्पा या जीव-रक्षा का शुद्ध रूप नकारात्मक ही था । उनकी दृष्टि में पृथ्वी, 
झ्रप्‌, वनस्पति से लेकर मनुष्य तक सब प्राणी समान थे। एक की हिंसा कर दूसरे 
की रक्षा उनकी दृष्टि में अ्रहिसा कैसे हो सकती थी ? उनकी दृष्टि में हिंसा न 
करना धर्म था,पर किसी की जीवन-कामना करना धर्म हो ही ऐसी बात नहीं थी । 
जीवन-कामना की उपादेयता में संयरम और असंयम उनके मानदण्ड थे। 


जीवन शोर मृत्यु की निरपेक्षता 


सर्वंसाधारण में 'जीग्रो और जीने दो' का वाक्य जोरों से चल पड़ा है। 
भ्रहिसा पर बोलते समय इस उक्ति को प्राथमिकता दी जाती है भर कहा जाता. 
है, भगवान्‌ श्री महावीर का उद्घोष था --'जीमो और जीने दो ।' ग्रह यथार्थ 
नहीं है। त॒ तो भगवान्‌ श्री महावीर के सूकतों में इस उबित का कहीं स्थान है 
और न इसका भाव भी पूर्णतः उनकी प्ररूपणा के श्रनुकूल पड़ता है। इसमें 'जीने 
दो' से भी पहले 'जीओ' की बात कही है। भगवान्‌ श्री महावीर के निरूपण में 
असंयत जीवन-कामना के लिए कोई स्थान ही नहीं है। अ्रध्यात्मपरायण भगवान्‌ 
महावीर का तो उद्धोष इस विषय में यह रहा है--“णो जीवियं णो मरणावकंखी 
भर्थात्‌ जीवन और मरण का भाकांक्षी न हो ।' जीवन और मृत्यु की निरपेक्षता 





१. के. सूत्रकृतांगसूत्र अुत० ह१ै झ० १३ गाभा २२ 


ख. सूत्रकृतांगलूनत्न झुत० १ झ० १० गाया २४ 
गे. सूत्रकृतांगसूत्र भुत० १ प्न० ३ उद्ं शक ४ गाया १४ 


श्र झदिसा विवेक 


ही वास्तविक भ्रध्यात्म है। 'जीक्ो और जीने दो' के उद्घोष में उसका दर्शन नहीं 
होता। 
झात्मोपचायक जीव-रक्षा 


इस प्रकार भगवान्‌ श्री महावीर की अहिंसा का बहुमुखी चिन्तन करते हुए 
हम सहज ही इस निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं कि उनकी जीव-रक्षा निकेवल श्रात्मो- 
पच्रायक थी न कि देहोपचायक । प्रश्नव्याकरण सूत्र में जहां कहा गया है--समस्त 
जगत के जीवों की रक्षारूप दया के लिए भगवान्‌ श्री महावीर ने प्रवचन कहा है; 
उसी प्रंगसूत्र में कुछ ही भ्रत्तर पर कहा जाता है--भगवान्‌ ने सब जीवों को 
असत्य, पिशुन, परुष, कटुक और चपल वचनों से बचाने के लिए श्रपना प्रवचन 
कहा है।" प्रस्तुत वाक्य-विन्यास पूर्व प्रस्तावित वाक्य-विन्यास का मानो भावार्थक 
झनुवाद हो गया है। सूत्रक्ृतांग सूत्र का 'सकामकिच्च णिह ग्रारियाणं' यह आद्ें- 
कुमार-कथन भी यही पश्रभिव्यक्त करता है। भगवान्‌ अपने कर्म-क्षय के लिए तथा 
भ्रन्य लोगों को तारने के लिए धर्मोपदेश करते हैं।* स्थविर कल्पी साधु को आत्मा- 
नुकम्पी होने के साथ-साथ परानुकम्पी भी कहा गया है। मार्ग या नौका-छिद्र न 
बताना आदि विधानों का पालन करते हुए साधु आत्मानुकम्पी तथा परानुकम्पी 
इसी भ्रपेक्षा से होता है कि वह किसी भी प्राणी का प्राण-वियोजन नहीं करता, 
न किसी प्राणी को क्लेश उत्पन्न करता है। वह केवल पापाचारी को उपदेशादि 
द्वारा पाप-विमुख करता है, जेसा कि केवल श्रात्मानुकम्पी होने के कारण जिन- 
कल्पी साधु नहीं किया करता है। 

निष्कर्ष यह होता है--अल्प या झनलल्‍प हिसा की भूमिका पर अहिसा, करुणा, 


१. इसं च अलियपिसुणपरसकडयचयलबयणपरिरक्खणट्रथाएं पावयणं 
भगवया सुकहिय॑ । 
“-प्रइनब्याक रण सूत्र संवरदहार 
२. सूत्रक॒तांगसूत्र श्रुत० २ झ्र० ६ गाया १७ 
३. चत्तारि पुरिस जाया पन्‍नत्ता तंजहा--झायाणुकम्पए नाभ एगे णो परा- 
नुकम्पए । 
टीका--पआ्रात्मानुकम्पकः प्रात्महितप्रवृत्त: प्रत्येकबुद्धों जिनकल्पिको 
वा परानपेक्षो निधु गः । परानुकम्पको निष्ठिताथंतया तीयंकरः, 
झात्मानपेक्षो वा दयकरसो सेतायंबत्‌। उभयानुकम्पकः स्थविर- 
कल्पिक:। उभयानुकम्पक: पापात्मा कालशोकरिकाबिरिति। 
“-ठाणांगसूच्र ठाथा ४ उहे तक ४ सू० ३४२ 


झहिसा-पर्ववेक्षण.. १५ 


दया, अनुकस्पा भ्रादि शब्दों से श्रभिहित होने वाले भनोभाव भ्रनवद्य नहीं रह 
सकते। हिंसा पर आधारित परोपकार, दान, करुणा, सेवा भादि हिंसा के ही 
विधि पक्ष हो सकते हैं, भ्रहिसा के नहीं । 

भगवान्‌ श्री महावीर कहते हैं---हिसादि कार्यरत हिंसक सामने हो तो साधु 
के लिए तीन ही मार्ग हैं--वह धर्मोपदेश करे, मौन रहे या वहां से उठकर चला 
जाए।* 

षष्ठगुणस्थानवर्ती और षष्ठोत्तर गुणस्थानवर्ती ग्रात्माएं संयति हैं । पंचमगुण- 
स्थानवर्ती संयतासंयति हैं भौर शेष चतुग णस्थानवर्ती प्रसंयति हैं। जहां दो ही 
भेद अपेक्षित हों, वहां प्रागू पंचगुणस्थानवर्ती आत्माएं ग्रसंयति की कोटि में हैं। 
अ्रसंयत जीवन-कामना स्वयं अ्रसंयम है और वह राग सम्भाव्य भी है, भ्रतः यह 
अहिसा का अंग नहीं है । 
स्व शोर पर की श्रपेक्षा में श्रहिसा का विधि पक्ष 


श्रहिसा का विधि पक्ष, स्व-प्रपेक्षा में स्वाध्याय, ध्यान, कषाय-विजिगीषा, 
झहिसा, सत्य, ब्रह्मचर्य का आचरण झादि रूप सत्प्रवृत्ति है। पर-प्रपेक्षा में उक्त 
सत्वृत्तियों में किसी प्राणी को प्रेरित करना तथा उपदेशा दि द्वारा हृदय-परिवरतंन 
कर उसे हिंसादि दुराचरण से बचाना है। उक्त तथ्यों के आधार पर ही नावा- 
स्थित साधु का छिद्र न बताना, अरण्यगत को मार्ग न बताना, किसी प्राणी को 
अनुकम्पावश पाश-मुक्त या पाद-युक्त न करना आदि साध्वाचारक्षालीन रह 
सकते हैं। इन तथ्यों पर ही नमि राजधि की ज्ियमाण जीवों की उपेक्षा राग-मुक्त 
स्थिति मानी गई है। चुलनीपिता का माता को बचाने के लिए उठना, रागात्मक 
दया होकर पौषध-मंग का निमित्त बता है। तथारूप भ्रसंयति, श्रनश्नती को गृहस्थ 
द्वारा दिया जाने वाला दान एकान्त पाप का श्रौर संयति को दिया जाने वाला 
एकान्त निर्जरा का हेतु बताया गया है। इन्हीं तथ्यों पर श्रानन्द का अभिग्नह भौर 
दकडाल का "न धम्मोत्ति वा, न तवोत्ति वा' का कथन संगत होता है। 


झागभिक और प्रोपनिषदिक स्वरूप 


भगवान्‌ श्री महावीर की ग्रहिसा के स्वरूप को यदि हम एक ही समुल्लेख 
में देखना चाहें तो वह प्रश्नव्याकरणसूत्र में मिलता है। वहां अहिसा के साठ एका- 


१. तप्ो श्लायरक्ला पन्‍तता तेंजहा--धम्मियाए पडिचोयणाएं भवह, तुसि- 
जोए वा सिवा उचिसा वा झाया एगंत सबकक्‍्कसेज्जा । 


“-उा्षांगसूत्र ठाणा ३ उद्दें लक ४ 


२६ प्हिसा गिवेक 


अंक नाम बसलाये गए हैं--निर्वाण, निवृत्ति, समाधि, विरति, दया, विमुक्ति, 
शान्ति, रक्षा, यतना, झमय, प्रमाधघात (अ्रमरत्व) श्रादि ।* यहां भ्रधिकांश नाम 
निवृत्ति के सूचक हैं। इनका फलित स्वतः सिद्ध है कि हिंसा-निवृत्ति भ्रहिसा है 
और दया, रक्षा भ्रादि उसी के पर्यायवाचरी नाम हैं ।" अस्तु, भ्रहिसा के स्वरूप पर 
विचार करते हुए हम इस निष्कर्ष पर सहज ही पहुंच जाते हैं कि छोटी-बड़ी विभि- 
न्नताओं में भी भ्रहिसा और करुणा का आगमिक और झौपनिषदिक स्वरूप देहिक 
और ऐहिक न होकर परम आध्यात्मिक ही था। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक 
कहते हैं--हिन्दुस्तान में तात्कालिक प्रचलित धर्मों में से जैन तथा उपनिषद्‌ धर्म 
पूर्णतया निवुत्ति-प्रधान ही थे। महामहोपाध्याय पष्डित गोपीसाथ कविराज 
लिखते हैं--उपनिषद्कालीन प्राचीत साधना में जीवन-मुक्ति की दशा को ही 
करुणा के प्रकाश का क्षेत्र स्वीकार किया गया है। ज्ञानी तथा योगी का पराथ्थ- 
सम्पादन इस महान क्षेत्र के अन्तर्भूत है। जीवन-मुक्त ज्ञानी के जीवन का उद्देश्य 
भव-दुःख की निवृत्ति के लिए उपाय रूप में ज्ञान-दान करना है। करुणा के प्रकाशन 
की यही मुख्य प्रणाली थी। करुणा के प्रकाश करने की दूसरी प्रणालियां गौण 
समभी जाती थी । जीवन-मुक्त महापुरुष ही संसार-ताप से पीड़ित चीजों के 
उद्धार के लिए अधिकारी थे। वतंमान जगत्‌ मे करुणा के जितने ही भ्राकार दिखाई 
पड़ते हैं, वे प्रावश्यक होते हुए भी मुख्य करुणा के निदर्शन नहीं हैं ।* 


आत्म-उन्नायकता से देहोपचायकता की ओर 
श्रात्मोन्नायक श्रहिसा में देहोन्नायकता कब से श्रौर क्यों ? 


यह हमने देखा कि प्राचीन प्रहिसा-चिन्तन में ग्रात्मिक ऊर्ध्व संचरण की 
चिन्ता ही भ्रमुख है। देहिक अपेक्षाओ्रों को वासना-परिणाम्र मानकर व्यक्ति को 
उनसे ऊपर उठ जाने के लिए प्रेरित किया गया है। भरत चक्रवर्ती द्वारा अपने 
अठाणने भाइयों के राज्य छीन लिए गये। वे ग्रठाणवे भाई असहाय और ग्रनाध 


१. प्रश्नव्याकरणसत्र संबरदहार 
२- एबमादीणि निवययुण निम्मियाई पज्जवनामाणि होंति अहिसाए भग- 
बतीए । 
--प्रशनवब्याकरणसूत्र १ संवरद्वार 
३ गोता रहस्य पृ० ५१० 
४. बौद्ध बसें-दर्शत भूसिका १० १७ 





अहिता-पर्यवेक्षण १७ 


स्थिति को प्राप्त होकर अपने पूर्व के पिता और वर्तमान के तीर्थंकर प्रादिनाथ प्रभु 
के पास गए और प्रपने राज्योपभोग छीन लेने की बात कही । झादिनाथ प्रभु ते 
उन्हें इन्द्रिय-भोगों से पराड मुख करते हुए कहा--सम्यग्‌ बोध को प्राप्त करो। 
प्रेत्मलोक में वह दुलंम है ।' समस्त बन्धु प्रतिबुद्ध हुए भौर राज्य-लालसा को दुकरा 
कर संयति बने। भ्रन्ततौगत्वा दैहिक दुःख-मुक्ति की अपेक्षा प्रात्मिक क्लेश-सुक्ति 
ही यथार्थ, व्यापक और उपयोगी है। पर यहां तो यही भप्रसंगोपात्त है कि भ्रहिसा 
के इस झात्मोननयन-प्रधान स्वरूप के साथ भारतीय धर्मों में देहोन्‍्वयन की बात 
कब से प्रमुख बनी भ्रौर उसके प्रेरक भ्राधार क्या हैं ? 


नियर्तक और प्रवर्तक : एक संदिग्ध शब्द प्रयोग 


अहिंसा की इस ट्विविधता को कुछ विचारकों ने निवर्तक भ्रहिसा और प्रवर्तक 
प्रहिसा के शब्द-प्रयोग से श्रभिहित किया है।* इस ताल में कि निवत्ति-प्रधान 
अहिसा निवर्तक भ्रहिसा और प्रवृत्ति प्रधान अ्रहिता प्रवतंक प्रहिसा; कदाबित्‌ यह 
शब्द-प्रयोग यथार्थ भी माना जा सके,परन्तु जब कि भगवान्‌ श्री महावीर की अ्रहिसा 
जितनी निवृत्ति मूलक है, शुभयोग की अपेक्षा में उतनी प्रवृत्तिमूलक भी, तब उसे 
निकेवल निवतंक शब्द से अभिव्यक्त करने में यर्थाथता का भ्रवबोध नहीं होता । साथ- 
साथ प्रवृत्तिमुलक भ्रहिसा का विकास कहकर निवर्तंक शब्द का प्रयोग करने में अ्रहिसा 
के भ्रसन्निवृत्तिमूलक श्रौर सत्प्रवुत्तिमूलक स्वरूप की कुत्सा भी अ्रभिव्यक्त होती है। 
देहिक दु:ःख-निवृत्ति का स्वरूप स्वभावत:ः ही सीमित होता है। प्रवर्तक दया कुछ 
ही व्यक्तियों तक पहुंच सकती है । जीवन-मुक्त वीत राग की करुणा मोह-मुक्ति का 
बोध-दान बनकर भ्रगणित लोगों को सुखी करती है। इसी करुणा का विस्तार 
प्रथम तीर्थकर प्रादिनाथ प्रभु से भगवान्‌ श्री महावीर तक सभी तीर्थकरों ने किया 
है और समस्त विश्व उनकी करुणा से उपकृत हुआ है। सहस्रों वर्ष पश्चात्‌ भ्राज 
भी हम उनकी बोध-गंगा के कतार्थ करुणापात्र हो रहे हैं । क्या यह सोचा भी जा 
सकता है कि उनकी वह अहिसा निवर्तक या निष्क्रिय थी ? उक्त शब्द-विन्यास के 
प्रयोकता प्रज्ञाचक्षु पं० सुखलालजी स्वयं भी प्रसंग-भेद से तथ्यरूप में इस बात को 
स्वीकार करते हैं। ध्मानन्‍द कोशाम्बी की धारणाओ्रों की समीक्षा करते हुए वे 
लिखते हैं--भगवान्‌ पाश्व॑नाथ की भ्रहसा को वे केवल निषेधात्मक और बुद्ध की 
१: संबुज्भह कि न बुज्भह, संबोहो ललु पेच्च बुल्लहा । 
-स्‌अकृतांगसूत्र भ्रु  भ्र० २ गाया १ 
२. प्रहिसा के झ्राजार ्षोर विचार का विकास 


श्द अहिंसा विषेक 


भ्रहिसा को विधायक कहते हैं, जो ठीक नहीं लगता है। पाश्वंनाथ के चातुर्याम' 
त्रिविध थे। उनमें जेन-परिभाषा' के झनुसार समिति या सत्प्रवृत्ति का तत्व भी था 
और उन्तका एक विश्षिष्ट संघ था, ऐसा स्वयं कोशाम्बीजी भी स्वीकार करते हैं। 
यदि सारा त्यागी संघ केवल निष्करियरूप से बेठा रहता और कुछ भी काम नहीं 
करता तो जनता में घर की हुई हिसा-प्र धान यज्ञों की संस्था को किस प्रकार हटा 
सकता या उसे निबंल कर सकता ।'“भगवान्‌ महावीर से पहले जेन-परम्परा 
में पूर्व श्रुत के प्रस्तित्व के और कर्म-तत्त्व विषयक कुछ भौर विशिष्ट साहित्य होने 
के प्रमाण भी मिलते हैं, जो कि पाश्वंनाथ के संघ की निष्कियता के विरुद्ध संबल 
प्रमाण हैं।" 

प्रवर्तक भ्रौर निवर्तक यह शब्द युग्म तो तभी यथार्थ प्रयुक्त हो सकता है 
जब एक पक्ष प्रवृत्तिमात्र का निषेध करता हो और दूसरा पक्ष निवृत्तिमात्र का। 
वस्तुस्थिति यह है कि किसी एक का भी दूसरे में पूर्ण निषेध नहीं है । निवृत्ति 
की विशुद्धता में किसी को आपत्ति नहीं है। उस निवृत्ति के साथ प्रवृत्ति को 
योजित करने का ही केवल वांछित अभिप्राय है। निवृत्ति -प्रधान माने जाने वाला 
पक्ष भी कैवल ग्रसद्ष्रवृत्ति का निषंध करता है। सत्प्रवृत्ति के लिए वहां भी 
मुक्त संचार है। प्रवृत्ति-मात्र को प्रवृत्तिप्रधान पक्ष भी उपादेय कोटि में नहीं 
मानता । वहां भी सत्‌-प्रसत्‌ का विवेक तो अपेक्षित है ही। भ्रधिक-से-प्रधिक 
प्रवर्तक पक्ष गीता का कर्म-योग है। वहां भी फत्राशा-रहित और करणीयं 
प्रवृत्ति का ही आचार-कोटि से माना है। यथार्थ भेद प्रवृत्ति और निवृत्ति का नही 
ठहरता । वह ठहरता है, सत्प्रवृत्ति की व्याख्या का। एक पक्ष की व्याख्या में कुछ 
एक प्रवृत्तियां सत्‌ हैं तो दूसरे पक्ष की व्याख्या में वे श्रसत्‌ । इस साधारण भेद को 
व्यक्त करने के लिए प्रवर्तक धर्म और प्रवर्तक भ्रहिसा, निवर्तक धर्म शोर निवर्तक 
अहिंसा आदि प्रयोग संदिग्ध शब्द-विन्यास हैं। भूखे को भोजन देना, प्यासे को 
पानी पिलाना, रोगी का श्रीषधोषचार करना प्रवर्तक कही जाने वाली भप्रहिसा का 
मुख्य रूप है। व्यसनी को व्यसन-मुक्त करना या भूख-प्यास, रोगादि से व्याकुल 
को उत देहातियों का सामना करने के लिए प्रखर ग्रात्म-बल देना भ्रादि निवर्तक 
कही जाने बाली अहिसा (दया ) है। दया के दोनों रूपों में व्यक्ति श्रौर समाज के 

१. भारतीय संस्कृति भोर अहिसा, प्रबलोकन प्‌ृ० २१ 
२: प्रनाश्ितः कर्मफल कार्य कर्म करोति ये: । 
स संस्यासी ले थोगी लू न निरग्नि्न चाकिय:।। 
--पौता ह्० ६ इलोक १ 


अरहिला-पर्यशेक्षण श्ह 


लिए कौन-सा रूप भ्रधिक उपयोगी व प्रध्यात्म-सम्भत है, इसकी चर्चा यहां नहीं 
करेंगे। शब्द-प्रयोग की दृष्टि से उक्त दोनों स्वछूपों में एक दैहिक, दूसरा भ्रात्मिक 
प्रत्यक्ष है। अत: प्रहिसा (दया) के इस एक स्वरूप को देहोपचायक तथा दूसरे 
स्वरूप को आत्मोपचायक भ्रथवा तत्सम भ्रन्य शब्दों में कहा जाए तो भ्रधिक यथार्थ 
लगता है । 


मगवान्‌ बुद्ध और महायान सम्प्रदाय की करुणा 
गौतस ब॒द्ध के विधायक उपदेश 


उपनिषदों व भगवान्‌ श्री महावीर की भ्रात्मोपचायक अहिसा में देहो- 
चायकता का आरम्भ भगवान्‌ बुद्ध की भ्रहिसा से माना जा सकता है। बौद्ध घर्म 
उत्कट देह-दमन श्रौर उत्कट भोगवाद के बीच का मध्यम मार्ग था। ग्रतः उसमें 
विधायक उपदेशों का प्रादुर्भाव होना स्वाभाविक था। महामंगलसुत्त में भगवान्‌ 
बुद्ध कहते हैं--माता-पिता की सेवा, पुत्र-दार का संग्रह, दान, धर्म-चर्या, अ्रनवद्य 
कर्म ये उत्तम मंगल हैं। यह विधायकता बुद्ध के मूलभूत उपदेश्ों में नाममात्र 
से ही रही है, पर झ्रागे चलकर हीनयान भौर महायान के निर्वाण विषयक 
सैद्धान्तिक मतभेदों के ग्राधार पर परम्परा विशेष में ब॒द्धिगत हुई है। वह वृद्धि 
भी झाचार सम्बन्धी नियमों में शिधिलता चाहने वाली परम्परा में ही हुई है। 
इतिहास बताता है---राजगृह में बौद्ध संघ की जो प्रथम महासभा हुईं थी, उसी 
में नियमों का बन्धन कुछ ढीला करने का प्रयत्न किया गया था; किन्तु उस प्रयत्न 
में सफलता न मिली । वैशाली की सभा में फिर प्रवत्त किया गया । उस सभा में 
स्थविरों ने उस प्रयत्न को दूषित ठहराया। उससे भअ्रसन्तुष्ट होकर सुविधा के 
इच्छुकों ने महासंगीति नाम से एक पृथक्‌ सभा की। इसके प्रवर्तक महासंधिक 
नाम से प्रख्यात हुए, क्योंकि उस सभा में ऐसे ही भिक्षुग्रों की संख्या प्रधिक थी । 
महासंघिक लोगों का सम्प्रदाय महायात नाम से पुकारा जाने लगा। इसी प्रकार 
स्थविरवादियों का जो संगठन हुश्ना, वह हीनयान सम्प्रदाय कहलाया ।* 


हीनयान भौर महायान के मोक्ष सम्बन्धी विचार 


हीनयान की मान्यता के अनुसार निर्वाण वैयक्तिक है, इसलिए दुःख-क्षय का 
साधनरूप धर्म भौर उसके भेद विशेष, वंयक्तिक हैं। महायान के अनुसार निर्वाण 


१. बोड-धर्म पृ० ६१, विशेष विवरण के लिए बोढ़ घर्म-दर्शन खण्ड 
१ ध्र० ४ से १० तक, बोद़ दर्शन तथा प्रन्य भारतीय दर्शक पु० ५४७ 
से ६३५ 





३० अहिंसा विवेक 


सामाजिक है। उसके कथनानुसार बुद्ध ने भ्पने दुःख-क्षय के लिए कुछ भी नहीं . 
किया । व्यक्तिगत सोक्ष को उन्होंने रस-विहीन माना।" जब तक एक भी 
प्राणी दु:ख-युकत है, तब तक मोक्ष काम्य नहीं है। भगवान्‌ बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त 
नहीं किया, भ्रपितु अब भी वे योन्यन्तर से सभी जीवों को मोक्ष प्राप्त कराने में 
संलन हैं । 

महायान सम्प्रदाय का करुणा व लोकोपकार सम्बन्धी श्रभिमत 


मोक्षबाद की इस सामुदायिक धारणा पर परानुग्रह-वृत्ति का विकास हुआ । 
महायान वोदझू-परम्परा का एक प्रभावशाली शौर समर्थ सम्प्रदाय था। प्रारम्भ 
में भी वैशाली की संगरीति में केवल सात सौ साधु एकत्रित थे झौर महासंधिकों 
की कोशाम्बी में होने वाली परिषद्‌ में दस सहख॒ बौद्ध भिक्षुओं की उपस्थिति 
थी ।* भागे चलकर यह संघ और भी व्यापक व प्रभावशाली बना तथा करुणा व 
लोकोपकार के अपने भ्रभिमत स्वरूप को जन-जन तक पहुंचाने में सफल हुआ । 
डा० हरदयाल का कथन है--महायान के उद्गम में अनेकों देश-काल-जन्य प्रभावों 
के साथ गीता भर ईसाई धर्म का बढ़ता हुआ प्रभाव भी हेतुभूत था ।* यह कथन 
स्वाभाविक भी लगता है, क्योंकि गीता कर्म-योग के नाम से और ईसाई सेवा 
के नाम से लोक-संग्राहक प्रवृत्तियों पर बल देते ही हैं। श्राइ्वयं केवल यही रह 
जाता है, महायान के आधा रभूत ग्रन्थों में दु:ःख-निवारण की चर्चाएं मिलती हैं, 
पर उनसे ऐसा नही लगता, वे अ्रनाध्यात्मिक है। यहां अधिकाश चर्चा वन्धन- 
रूप भ्रान्तरिक वलेशों के निवारण की ही उपलब्ध होती हैं। महायान अभिषर्म 
संगीति-झास्त्र में महायान की सात विशेषताओं का उल्लेख किया है। उसमें 
बताया गया है-- 


१. क- एवं सर्वे्िदं कृत्वा यन्मया सादितं शुभ । 
तेन स्थां सर्वेसस्वानां सर्वदुःखप्रशान्तकृत्‌ ॥३-६॥ 
मुच्यमानेष्‌ सर्वेष ये ते प्रामोद्यसागराः। 
तेरेव ननु पर्माप्तं मोक्षेणारसिबेश्न किसू ? ५.१०४।। 
-“बोधिचर्यावतार 
ख-न त्वहूं कामये राज्यं न स्वर्ग तपुनर्भवम्‌। 
कामये दृःखतप्तानां प्राणिनामतिनाशनम्‌ ॥ 
३- बोद़ दर्शन तथा भ्रस्य भारतीय दर्शन पु० ५४६ 
है. ॥॥6 छेठठम588(ए8 0000॥76 ॥ छ87900॥750 88॥5004 46० 
हरणा८, 70. 39-40, 


भहिसा-पर्वनेक्षण ३१ 


१. महायान वस्तुत: महान्‌ भौर विशज्लाल है, क्योंकि उसमें जीव-मात्र की 
मुक्ति का सन्देश है। 

२. महायान में प्राणीमात्र के लिए शत्राण का विधान है। 

३. महायान का लक्ष्य बोधि-प्राप्ति है। 

४. महायान का आदर्श बोधि-सत्त्व है, जो समस्त प्राणियों के उद्धाराथं सतत 
उद्योगशील रहता है। 

५. महायान की मान्यता है कि भगवान्‌ बुद्ध ने उपाय-कौंशल से नाना प्रकार 
के प्राणियों को नाना प्रकार से उपदेश दिया है, जो पारमाथिक रूप से एक है । 

६. बोधि-सत्त्व की दस भूमियों का महायान में विधान है। 

७. महायान के प्रनुमार बुद्ध सब मनुष्यों की आध्यात्मिक आवश्यकताश्रों 
को पूर्ण करने में समर्थ हैं । 

इन सातों विशेषताओं में व्यवहारिक जीवन के लोकोपकारक कार्यों का 
कोई स्पप्ट उल्लेख नहीं है । 
भगवान्‌ बुद्ध और क्षुधात्त व्यक्ति 


एक बार भगवान्‌ बुद्ध के पास एक क्षुघार्त व्यक्ति भ्राया । भिक्षु उसे धर्मो- 
पदेश देने लगे। वह उपदेश-श्रवण में प्रन्यमनस्क था। भगवान्‌ बुद्ध ने कहा--- 
पहले इसे रोटी खिलाशो, फिर धर्मोपदेश करो । वैसा ही किया गया । इस उल्लेख 
से यह स्पष्ट होता है, क्ुधा, तृषा आदि से जो मानसिक क्लेश उत्पन्न होता है, 
उसका निवारण किए बिना धर्म-बोध प्रंकुरित नहीं होता। भोजन, पानी उस 
बोध को अ्रंकुरित करने में हेतुभूत हो जाते हैं । धर्म भ्ौर धर्म के प्रवान्तर हेतु ये 
सर्वथा दो बातें हैं। शुभ भ्रनुष्ठान के भी प्रवान्तर हेतु शुभ भ्ौर अशुभ दोनों ही 
प्रकार के हो सकते हैं। बहुत सम्भव है, भगवान्‌ बुद्ध की इस हेतुरूप श्रपेक्षा को 
सामान्य जीवन व्यवहार में वास्तविक प्रध्यात्म का स्थान मिल गया हो। 
सम्राट अशोक के शिलालेखों में 

सम्राट पक्‍्रशोक के शिलालेखों से भी इस सम्भावना की पुष्टि होती है। एक 
झोर उनमें मिलता है--- 

१. माता-पिता की सेवा करनी चाहिए। विद्यार्थी को भाचाये की सेवा 
करनी चाहिए । यही प्राचीन रीति है।" 

२. देबताओं के प्रिय प्रियदर्शी राजा ने दो प्रकार की चिकित्सा, एक मनुष्यों 


१- भशोक के धर्म लेख, ब्रह्मगिरी, द्वितीय शिलालेख पु० ६६ 


श्र प्रहिसा विवेक 


की चिकित्सा झौर दूसरी पशुओं की चिकित्सा का प्रबन्ध किया है। भ्रौषधियां मी 
मनुष्यों भौर पशुभों के लिए जहां-जहां नहीं थीं, तहां-तहां लाई भौर रोपी गई 
हैं । इसी तरह से मूल भ्रौर फल भी जहां-तहां नहीं थे, सब जगह लाए भौर रोपे 
गए हैं। मार्गों में पशुओं प्रौर मनुष्यों के भ्ाराम के लिए वृक्ष लगाए शौर कुएं 
खुदबाए गए हैं ।* 

३. प्रियदर्शी राजा के धर्मानुशासन से बन्धुश्रों का झादर, ब्राह्म ण भर श्रमणों 
का प्रादर, माता-पिता की सेवा तथा बूढों की सेवा बढ गई है।'* 

४. वद्धों के दर्शन करना और उन्हे स्वर्ण-दान देना चाहिए ।* 

इन समस्त उल्लेखों का हाई एक दूसरे सम्मुलेख से भली-भांति पकड़ा जा 
सकता है, जिसमें सम्राट अ्रशोक कहने है---सड़कों पर भी मैने मनृप्यों भौर 
पशुझोों को छाया देने के लिए बरगद के पेड़ लगवाए, श्राम्न वृक्ष की वाटिकाएं 
लगवाई, आ्राध-प्राध कोस पर कुएं खुदवाए, सराएं बनवाई और जहा-तहां पशुश्रों 
तथा मनुष्यों के उपकार के लिए अनेक पौसले (भ्रापान) बेठाएं। किन्तु यह उप« 
कार कुछ भी नही है। पहले के राजाओं ने मौर मैंने भी विविध प्रकार के सुयों मे 
लोगों को सु्री किया है। किन्तु मैने यह (सुख की व्यवस्था) इसलिए की है कि 
लोग धमें के ग्रनसार प्राचरण करे ।* 

इस उल्लेख से यह धारणा और भी स्पष्ट हो जाती है कि सम्राट अ्रगोक ने 
विशेषत: धर्माचरण का हेतु मानकर यह सब व्यवस्था की है। तत्त्व-स्थिति मे 
भौर व्यवहार में बहुत बार इस प्रकार के मौलिक भेद पड़ जाते हैं। सर्वमाधा- 
रण मूलग्राही न होकर स्थूलग्राही होते है। दान के जित्त, वित्त और पात्र" तथा 
देश काल" सम्बद्ध तात्त्विक स्वरूप शास्त्रों मे रह गए है और सर्वसाधारण ने 
दानमात्र को ही मोक्षप्रद मानकर भ्रपना लिया है। भगवान्‌ बुद्ध भौर महायानी 
करुणा-निरूपण के साथ भी यही घटित हुआ हो तो कोई ब्रादचर्य नहीं । 


१. श्रशोक के धर्म-लेख, द्वितीय शिलालेख पृ० १२१ 
२. भ्रश्शोक के धर्म-लेख, चतुर्य शिलालेख पृ० १४८ 
३. शोक के धर्मे-लेख, भ्रष्टम शिलालेख पृ० १६७ 
४. भ्रशोक के धर्म-लेख, सप्तम स्तम्भलेख (दिल्ली-टोपरा) पृ० ३७४-७६ 
५. दुलहाो मुहादाघो, मुहाजीबी वि बुल्लहा । 

--इसवेकालिकसृश्र ग्र० ५ गा० १०० 
६. देशे काले थ पात्र व तदहानं सात्विक स्मृतम । 

“-गौता ध० १७ श्लोक २० 


झहिता-पर्यवेक्षण ॉ्३े 
महायान प्लौर लोक-संग्राहकता पर लोकमान्य तिलक 


लोकमान्य बालगंगाधर तिलक तो निवृत्ति-प्रधान बौद्ध धर्म से महायान 
जैसा प्रवृत्ति लक्षण सिद्धान्त आविर्भूत हो सकता है, यह मानने को भी प्रस्तुत 
नहीं हैं। उनका कहना है---इस तत्त्व का विस्तृत प्रतिपादन गीता के झ्तिरिक्‍्त 
कहीं भी नहीं किया गया है कि ब्रह्मनिष्ठ पुरुष लोक-संग्रह के लिए प्रवृत्ति-धर्म 
ही को स्वीकार करे । झतएवं यह अनुमान करना पड़ता है कि जिस प्रकार मूल 
बौद्ध धर्म में वासना को क्षय करने का निरा निवृत्ति-प्रधान मार्ग उपनिषदों से 
लिया गया है, उसी प्रकार जब महायान पंथ निकला, तत्र उसमें प्रवृत्ति-प्रथान 
भक्ति-तत्त्व भी भगवद्गीता से ही ले लिया गया होगा ।* 

अगले संदर्भ में वे लिखते हैं--नीचे लिखी हुई चार वातों से इतना तो 
निःसन्देह सिद्ध हो जाता है कि बौद्धधर्म में महायान पंथ का प्रादुर्भाव होने से 
पहले केवल भागवत धर्म ही प्रचलित न था, बल्कि उस समय भगवदगीता भी 
स्वमान्य हो चुकी थी श्रौर इसी गीता के आ्राधार पर महायान पंथ निकला है। 
वे चार बातें इस प्रकार हैं-- 

१. केवल अनात्मवादी तथा संन्‍्यास-प्रधान मुल बौद्धधर्म ही से भ्रागे चलकर 
ऋमशः स्वाभाविक रीति पर भक्ति-प्रधान तथा प्रवृत्ति-प्रधान तत्त्वों का निक- 
लना सम्भव नहीं है । 

२. महायान पंथ की उत्तत्ति के विषय में स्वयं बौद्ध प्रन्थकारों ने श्रीकृष्ण 
के नाम का स्पष्टतया निर्देश किया है। 

३. गीता के भक्ति-प्रधान तथा प्रवृत्ति-प्रधान तत्त्वों की महायान पंथों के मतों 
से ग्र्थतः तथा शब्दश: समानता है । 

४. बौद्ध धर्म क॑ साथ तात्कालीन प्रचलित भ्रन्यान्य जैन तथा वैदिक पंथों में 
प्रवृत्ति-प्रधान भक्ित-मार्ग का प्रचार न था।* 

अन्यान्य इतिहासकारों का भी प्रभिमत है कि भगवान्‌ बुद्ध के मूल सिद्धान्तों 
का अनुगमन करने वाला तो हीनयान सम्प्रदाय ही है। महायान तो बौद्ध धर्म में 
अविद्यमान तथा बीजरूप से विद्यमान लोक-संग्राहक धारणा को संगृहीत या विस्तृत 
करने वाला सम्प्रदाय है। कुछ भी हो भारतवर्ष में वह लोक॑षणा पूरक श्रहिसा 

(करुणा) को श्रग्नसर करने में बहुत सफल रहा है, यह तो निविवाद है ही । 


१. गीता रहस्थ १० ६११ 
३. गीता रहस्य पृ० ६१३ 


३४ प्रहिसा विवेक 


गीता की लोक संग्राहक दृष्टि 
भक्तिवाद की भूमिका में मौलिक अन्तर 


गीता प्रायः समस्त वैदिक परम्पराओों का एक मान्य ग्रन्थ है। इसमें ज्ञान, 
भक्ति, कर्म आदि झनेकों साधघना-भेदों को मान्यता दी गई है । बसे वे भेद-प्र भेद 
किचित्‌ स्वरूपान्तर से सभी भारतीय धर्मों में विद्यमान है । ज्ञान, निवृत्ति, संन्यास, 
जनों और बौद़ों में उत्कृष्ट स्थिति से विकसित हुए हैं, यह से विदित है। भविवि- 
मार्ग का विकास ईश्वर कतृत्ववादी सम्प्रदायों में विशेष रूप से हुप्ना है।यह 
स्वाभाविक भी था। सर्वापर्ण और सर्थोत्स जन किसी दूसरे के प्रति तभी पुण्णता प्राप्त 
कर सकते हैं, जबकि किसी सत्ता विशेष के प्रति कर्ता-धर्ता होने की निष्णा रोम- 
रोम में धंस गई हो । वही सब कुछ मेरा करेगा, यह विश्वास अटल हो गया हो। जैतो 
और बौद्ों में कर्गृत्ववाद नही है, फिर भी भकविवाद के लिए समुचित स्थान है। 
बहा साधक प्रतिदिन कहता है-“प्ररिहन्ते सरण पवज्जामि, सिद्धे सरणं पत्रृज्जासि, 
साहू शरणं पवज्जामि, केवली पन्‍तत्त ध्रम्मं सरण पवज्जामि' ग्र्थात्‌ मैं अर्हिन्त, 
सिद्ध, साधु व केवली-प्ररूपित धर्म वी परण ग्रहण करता है, ।' “बुद्ध शरण गर द्ञामि, 
धम्मं शरणं गच्छामि, मंघं शरणं गर द्रप्रि--मे बुद्ध की शरण जाता हूं, धर्म की 
शरण जाता हूं, संघ की शरण जाता ह।'' यह जैनों और बौद्धों की भक्ति का निदर्शन 
है। यहां साघक यह मानकर चलता ” फि भगतान्‌ को मैं अ्रपन्ी ग्रात्म-परिणति 
से अपने लिए प्रेरक बना रहा 7, पर मेरी इस भक्त से तृष्ट होकर भगवान्‌ भरे 
जिए कुछ भी करने नहीं आएंगे । भक्ति की भूमिका का यह श्रमण और वैदिक 
धाराओं में मौलिक अन्तर है। वैदिक परम्गरात्रों में अनेकों भक्तों के भगवत्‌- 
साक्षात्कार होने की चर्चाए है, पर जैन व बौद्ध परम्पराओं में ऐेसी सम्भावनाञ्रों 
के लिए कोई स्थान नहीं है । 


ब्रनासक्ति के नाम पर भोगवाद का आलम्बन 


कर्मथीग की देन गीता को अपनी निराली है । गीता के कर्मंयोग का 
व्यापक होना इसलिए भी सहज था कि वह लोक-झुचि के भ्रनुकूल थड़ता है। 
मोक्षार्थी मनुष्य यह क्‍यों नहीं चाहेगा कि उसे मोक्ष-प्राप्ति के लिए गृह-त्याग न 
करना पड़े श्ौर केवल अनासक्ति को भतं पर ही उसे वह मिल जाए। अनासक्ति 
की ह्त भी सीधी बात तो नही है श्रौर समस्त देहिक कर्म करते हुए व्यक्ति सर्वथा 


१. झ्ावज्यक सूत्र, संगल पाठ 
२. भगवान्‌ बुद्ध पृु० १७७ 
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प्रनासक्त रह सके, यह बुद्धिगम्य भी कहां तक है, यह एक विचारणीय विषय है । 
राजधि जनक का नाम लेकर भाज लोक-प्रवाह कर्मयोग की दिशा में चल पड़ा है, 
पर उस प्रवाह में कितने लोग होंगे जो दाएं हाथ पर चन्दन भौर बाएं हाथ पर 
प्रश्नि का स्पर्श होने पर भी दोनों की समातानुभूति करते हों; जैसा कि जनक ने 
झपने विषय में कहा था। भले ही कुछ लोग अपने जीवन-व्यवहार में अनासक्ति का 
विशिष्ट परिचय दे रहे हों, सामान्यतः: तो यह ग्रनासक्तिवाद अधिक लोगों के लिए 
भोगवाद पर चलते रहने का एक झ्रालम्बन बन गया है। जनतन्त्र के युग में एक पद 
पर दसों लोग भूखे भेड़िये की तरह भपटते हैं, यह है झ्राज का निष्काम कर्मयोग । 
व्याख्याएं कितनी ही सुन्दर हों, सिद्धान्त की कसौटी तो उसका व्यवहार है। 


गीता प्रवृत्तिमार्गी ग्रन्थ या निवृत्तिसार्गी ? 


गीता निवृत्ति की अपेक्षा प्रवृत्ति को प्रधानता देने वाला ग्रन्थ है, यह भी 
निविवाद विषय नहीं है। वेदान्त के भ्रनेकानेक ग्राचायों ने इस पर निवृत्ति-प्रधान 
भाष्य लिखे हैं। शंकराचार्य ने भी गीता-दर्शन को इसी दृष्टि से देखा है। उनका 
कहना है--इस गीता-श्षास्त्र का प्रयोजन संलेपत: परम निःश्रेयस्‌ की प्राप्ति ही 
हे। परम निःश्रेयस्‌ का तात्पर्य उनके शब्दों में सहेतुक संसार की आत्यन्तिक 
धान्ति ही है।! परम निःश्रेयत्‌ की प्राप्ति का उपाय बतलाते हुए उन्होंने कहा है 
कि वह सर्वकर्म-संन्यास-पूर्वक आत्म-ज्ञान-निप्ठारूप धर्म से ही सम्भव है।* 

सारांश यह है, भ्राचार्य शंक्र के मतानुसार गीता ज्ञान-मार्ग का ग्रन्थ है। 
प्तंमानयुग में श्री लोकमान्य तिलक और महात्मा गांधी प्रभृति श्राधुनिक विचा र- 
दो ने गीता को कर्मयोग-प्रधान ग्रन्थ माना है और इसीका व्यापक विवेजन उन्होंने 
$पने साहित्य में किया है। वस्तुस्थिति यह है, गीता ने कर्म और ज्ञान इन दोनों 
हो विपयों पर ग्धिक बल दिया है। कर्म-प्रेरणा के प्रसंग में अ्जु न से श्रीकृष्ण 
कहते हैं---कर्म में ही तेरा प्रधिकार है,, इसलिए योगस्थ होकर तू कर्म कर 
क्रमों के ग्रनारम्भ से ही मनुष्य नैष्कम्यं का प्रनुभव नहीं कर सकता और न केवल 


१. भ्रस्य गीताशास्त्रस्य संक्षेपतः प्रयोजन परम निःश्रेयस्‌ सहेतुकस्थ संस्तारस्य 
भ्रत्यन्तोपरमलक्षणम्‌ । “--गौता भाष्य का उपोद्घात 
२. तच्च सर्वेक्मंसंस्यासपुर्वकात्‌ श्रात्मज्ञाननिष्ठारूपाद धर्माद्‌ भवति। 
--गौता भाष्य का उपोदधात 
३: कर्मण्येवाधिका रस्ते--गीौता-२. ४७ 
४. योगस्थः कुरु कर्मसाणि--गौता-२- ४८ 


३६ अहिंसा विवेक 


संन्यास से ही सिद्धि प्राप्त करता है। इसलिए तू निश्चय ही कर्म कर ।* बिना 
कर्म किए कोई क्षण-मर भी नहीं रह सकता ।* इसलिए तू निश्चय ही कर्म कर ।* 
बिता कर्म किए तो तेरी शरीर-यात्रा भी नहीं चलेगी । इसलिए तू राग-रहित 
होकर यज्ञार्थ कर्म कर, क्योंकि यज्ञार्थ कर्म से व्यतिरिक्त कर्म इस लोक में बन्धन 
का कारण है*। भ्रतः ग्रनासक्त होकर तू सतत करणीय कर्म को कर ।* देख, जन- 
कादि ऋषियों ने भी तो कर्म के द्वारा ही सिद्धि प्राप्त की, भ्रतः लोक-संग्रह की 
दृष्टि से भी तुझे कर्म करना चाहिए । लोक-संग्रह की दृष्टि से विद्वान्‌ पुरुष को 
सदा प्रसक्‍त होकर कर्म करना चाहिए ।' ज्ञान पूर्वक पूर्व काल में मुमुक्षओं ने भी 
कर्म किया है, इसलिए पूर्वजों का श्रनुसरण करता हुआ तू कर्म कर ।* करणीय कर्म 


१. न कर्मणामनारस्भास्नेष्कम्यं प्रुषोदनने ! 
न च सन्यसनादेव सिद्धि समधिगच्छति ॥ 
“-गौता-३.४ 
२. न हि कश्चिस्क्षणमपि गादु तिष्ठत्थफर्मक्त्‌ । 
-गीता-३.५ 
३. नियतं फुरु कमत्यं। 
->गीता-३-८ 
४. शरीरपात्रापि चते ने प्रतिद्ध ये दकर्मण: । 
““गीता-३.७ 
यज्ञा्थात्कर्म णोन्यत्र लोको5य॑ं कर्म बन्‍्घन: । 
तदर्थ कर्म कोल्तेय युक्त सज्भ: समाचर ॥। 
-+गीता-३.९ 
६. तस्सादसक्तः सतत कार्य कर्म समाचर । 
>गीता-३.१६ 
७. करमेणव हि संसिद्धिमास्यिता जनकादया:। 
लोकसंग्रहमेवापि संपक्यन्‌ कनु महँसि ॥ 
->गीता-३.२० 
घ. कुर्याद्विद्वास्सपासक्तश्विकोष लॉकसंग्रहम । 
++गौता-३.२५ 
६. एवं ज्ञात्वा फू कम पूर्वेरपि सुमक्षभिः। 
कुरु कर्मेव तस्मार्तं पूर्वे: पूत्नंतरं कृतम्‌ ॥ 
>गीता-४.१५ 


श् 
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को जो भ्रासक्ति छोड़कर करता है, वही संन्यासी है, वही योगी है, न कि भ्रर्नि 
और क्रिया को छोड़ने वाला ।* इसलिए जिसे संन्यास कहा गया है, उसे तु योग 
समझ ।* यज्ञ, दान, तप आदि कर्म छोड़ने योग्य नहीं हैं ।? इन्हें तू भ्रासक्ति प्रौर 
फल की कामना छोड़कर कर, यह मेरा निद्िचत मत है।* कर्म-फल का त्यागी ही 
वास्तव में त्यागी है*, और काम्य कर्मों का त्याग ही संन्यास कहा जाता है ।* 
इसलिए तू कर्म कर । 

कर्म पर इतनी पुनरक्तियों के साथ मुहुमु हु बल देने से ऐसा लगना बहुत 
सहज है कि गीता प्रवृत्ति-लक्षण धर्म का ही ग्रन्थ है; ज्ञान-परायण निवृत्ति मार्ग 
का नहीं । किन्तु ज्यों ही हम उसकी निवृत्ति-परायण ज्ञान-मीमांसा की शोर दृष्टि- 
पात करेगे तो दोनों पलड़े सम होते लगेगे। वहां ज्ञान में सम्पूर्ण कर्म की परिसमाष्ति 
हो जाती है। ज्ञानाग्नि से सब कर्म भस्मी भूत होते हैं। वहां ज्ञान के सदश पवित्र 


१. अ्रनाश्चित: कर्मफल कार्य कर्म करोति यः । 
स्‌ संस्यासी चयोगीजल न निरग्तिर्त चाक्रिय:॥ 
--गीता-६.१ 
२. यंसंस्यासमिति प्राहुयोग तं विद्धि पाण्डव। 
-“-गीता-६-२ 
३. यज्ञदानतप:कर्म न त्याज्यं कार्यममेव ततु। 
+-गीता-१८.५ 
४. एतान्यपि तु कर्माणि सद्भू त्यकत्वा फलानि च । 
कतंव्यानीति में पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्‌ ॥ 
+>गीता-१८.६ 
५. यस्‍्तु करमंफलत्यागो स त्यागीत्यभिधीयते। 
“-यीता-१८-११ 
६. कास्यानां करणां न्‍्यासं संस्थासं कथयो जिद: । 
“गीता-१८-२ 
७. सर्व कर्माखिल पार्य शञाने परिसमाप्यते। 
--गौता-४. ३ ३ 
८० फ---ज्ञानारिनः सर्वकर्माण भस्मसात्क्रतेड्जुन। 
+गौता-४.३७ 
ख--शानारिनिदग्धकर्माणि तसाहुः पण्डितं बुध: । 
-गीौता-४.१६ 


शैद प्राहिसा विवेक 


कुछ नहीं है।” ज्ञानी स्वयं भगवान्‌ हो जाता है।* ज्ञानहूपी नाव के द्वारा व्यक्ति 
सम्पूर्ण पापों से पार होता है ।* ज्ञान के द्वारा ही परम शान्ति उपलब्ध होती है ।* 
इत्यादि अ्नेकानेक कथनों से गीतोकत ज्ञान-सार्ग भी कर्म-मार्ग से हल्का नहीं रह 
जाता। कर्म और संन्यास में कर्मयोंग ही विशेष है; ” यह एक उक्ति कर्मयोग के 
पलड़े को भ्रवश्य थोड़ा भारी कर देती है। शंकराचार्य का श्रभिमत है---कर्म योग 
के पक्ष में गीता का यह तो केवल शलाधा वचन ही है भ्र्थात्‌ वह केवल भर्थवादा- 
त्मक है। वास्तव में तो संन्‍्यास-मार्ग ही श्रेष्ठ है ।* रामानुज भाष्य में भी इस कथन 
को केवल प्र्थवादात्मक माना है।” कुल एक तटस्थ विद्वानों का भी भ्रभिमत है 
कि गीता का चरम लक्ष्य ज्ञान प्राप्ति ही है और कर्म पर उसका भ्राग्रह उसकी 
इस चिन्ता को पअ्रभिव्यक्त करता है कि कही ज्ञान अक्रियाधादी न हो जाए। इस 
प्रकार गीता का साध्य तो परम नि:थेयसूरूप ज्ञान ही मानना पड़ेगा और उसका 
साधन कर्म; तभी गीता को उपनिषदों का सार कहा जा सकता है। 

ज्ञान भौर कर्म की इस प्राचीन चर्चा को विस्तृत करना यहां श्रावश्यक नहीं 
है। गीता ज्ञान-मार्ग का ग्रन्थ है या कर्मयोग का, यह विपय भी विवादास्पद है; 
पर इतना तो निर्तिवाद है ही कि गीता ने लोक-सग्राहक प्रवृत्ति पर अधिक-से- 
अ्रधिक बल दिया है भौर भारतीय अध्यात्म के क्षेत्र को प्रभावित किया हे । सलेप 
मे कहा जा सकता है, महायान धर्म का अपेक्षा भी धर्म के क्षेत्र भ लौकिक प्रवृत्तियो 
को स्थान देने मे गीता का स्थान उसमे भी अधिक रहा है । 


१. नहिं ज्ञानेन सबृक्ष पवित्रमिह विद्यते । 


“गीता-डें. रे८ 
२. ज्ञानी त्वाभेष मे सतम्‌। 
““गीता-७.१४ 
३. सब ज्ञानप्लवेनेव बृजिनं संतरिष्यति। 
“+गोता-४.३६ 


४. ज्ञान लब्ध्वा परां शान्तिमचिरेणाधिमच्छति । 
“>गौता-४.३६ 
५. तथोस्तु कममसंन्यासात्कमंयोगो विशिष्यते। 
-+गौता-५,२ 
६. गौता, शांकर भाष्य ५.२ 
७. गीता, रामानुज भाष्य ५.१ 
ह&. सर्वोपनिषदों गायो बोग्घा गोदालनन्दनः । 
पार्या बत्सः सुधिरभोवता दुग्धं गोतामृतं महत्‌ ॥ 
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ईसाई धर्म का प्रमाव 


विगत दो सहन्नाब्दियों में ईसाई धर्म भी वर्तमान विश्व के कोने-कोने तक 
फैला है। बाइविल में भी शरीर-सेवा प्रर्थात्‌ देह-दया पर अ्धिक-से-अधिक बल 
दिया गया है। कुछ एक पाश्चात्य विद्वानों का यह भी अ्रभिमत रहा है कि लोक- 
सेवा का सिद्धान्त बाइबिल से गीता में श्राया है । यह यथार्थ न भी हो तो भी देह- 
दया और शरीर-सेवा के विचारों का प्रभाव भारतीय जन-मानस पर तो अवश्य 
किसी-न-किसी रूप में पढ़ा ही है । 

भारतीय अध्यात्म में निवृत्ति के स्थान पर प्रवृत्ति ने किस प्रकार स्थान लिया, 
इस तथ्य वी प्रज्ञाचक्षु पं० सुखलालजी इस प्रकार समीक्षा करते हैं---“बुद्ध ने कहा 
“जहा सारे जगत में हे । हमारे जीवन में जो समानता है, वही ब्रह्म है और इसी 
ब्रह्म के अनुसार जीवन बनाने को उन्होंने ब्रह्म-बिहार का नाम दिया। इससे 
अहिसा का विधायक मार्ग--प्र वर्तक रूप निकला प्राणीमात्र से प्रेम करना, उसकी 
सेवा करना, उसे कष्ट से मुक्त करना हमारा कतंव्य हे; इस विचार से अऑआहिसा 
के प्रवतंक-मार्ग का बीजारोपण हुझ्ना । भारत के बाहर भ्रहिसा के प्रवर्तक मार्ग 
का विकास ईसा के द्वारा हुआ । हमारे देश में इसका विकास थोड़ा भौर देर से 
हुआ। अ्रशोक के राज्यकाल का अव्ययन करने से पता चलता है कि उनके व्यवहार 
में निवक कार्यो के साथ-साथ प्रवर्तक कार्यो पर भी बल दिया गया। हिसा- 
निवृत्ति के साथ-साथ धर्मशाला वनवाना, पानी पिलाना, पेड़ लगाना आदि परोप- 
कार के कार्य भी हुए | अशोक ने प्रचार किया कि हिसा न करना तो ठीक है, पर 
दया-धर्म करना भी उचित है।......दसमें शक नहीं कि हमारे देश में दानशालाएं, 
पिजरापोल आदि पट्टी सख्या में खुले, फिर भी हमे स्वीकार करना होगा कि 
हमारे देश में प्रवततेक धर्म की अपेक्षा निवर्तक धर्म ही अधिक फैला | 

प्रसंगान्तर से वे कहते हैं--“जैन-परम्परा ने प्रवृत्तिलक्षी अंग की श्रपेक्षा 
निवृत्ति लक्षी अंग पर ही अधिक भार दिया है । इसलिए वह बौद्ध स्थविर-मार्ग की 
भांति वैयक्तिक मोक्ष की चर्चा में ही रस लेती रही है। जब बौद्ध परम्परा में 
केवल वेयकितिक मोक्ष की चर्चा ने असंतोष उत्पन्न किया, तब उसमें से महायानी 
पंथ फूट निकला। उसने सर्वसंग्राही--सर्वकल्याणकारी दृष्टि का विकास एवं 
स्थापन यहां तक किया कि जब तक एक भी प्राणी बद्ध हो, तब तक बैयक्तिक 


१. गोता रहस्य पु० ६१९३-१४ 
२: भ्रहिसा के झ्ाचार झौर विचार का विकास पृ० ७-८ 


४० प्रहिसा विवेक 


मोक्ष शुष्क एवं रस-विहीन है। गीता और महायान दोनों अपने-भ्पने ढंग से लोक- 
संग्राही कर्म मार्ग का ही निरूपण करते है।”' यह हुआ अहिंसा के विभिन्‍न यूगों में 
प्रचलित विभिन्‍न स्वरूपों का एक ऐतिहासिक अवलोकन । इससे पूर्व कि हम 
बिवृत्त स्वरूपों की यथार्थता का विवेचन करे, यह आवश्यक होगा कि भगवान्‌ श्री 
महावीर के पश्चात्‌ इन अढ़ाई हजार वर्षो में जैन-प्रहिसा में क्या-वया रूपान्तर 
झ्राए, इस विषय पर एक भांकी डालें। 


अहिंसा के अपवाद और पुण्य-मान्यताए' 
झरहिसा-विभक्ति के दो कारण 


वीर-निर्वाण से लेकर विगत दो सहस्न वर्षो में भारतीय जन-मानस को प्रभा- 
वित करने बाली नाना स्थितियां आई। हम यह निः:संकोच मान सकते है, भगवान्‌ 
क्री महावीर का युग अ्हिसा-विकास का सर्वोच्च शिखर था। वेदिकों का उपनिपद्‌- 
चिन्तन और बौद्धों का श्रहिसा-विचार भी भगवान्‌ श्री महावीर के भन्‍्तव्यों को 
बहुत प्रकार से बल दे रहे थे । कहा जा सकता है, इस समय अहिंसा आचार और 
विचार में अपने उत्कषं पर थी। श्रहिसा की व्याख्याएं अधिक-से-अधिक निरपत्राद 
थी। क्रमदा: उन व्याख्याओं में शेथिल्य का संचार हुआ । यह स्वाभाविक ही होता 
है कि हिमालय के उत्तुंग शिखरों से चला जल-प्रताह उच्चावच उपत्यकाओं मौर 
प्रपत्यकाओों को पार कर जब नाना पदार्थ-यूरित समतल भूमि पर बहता है 
तो क्रमश: दूषित होता ही है। उस युग की अखण्ड अहिसा विशेषकर दो ही कारणों 
से विभकत होती गई । प्रथम कारण था, अपवाद-संयोजन और दूसरा कारण था, 
प्रवृत्ति-प्रधान और लौकिक एषणा-प्रधान विचारों को आध्यात्मक रूप मिलना । 


बंदिक परम्परा में ग्रपवाद-संयोजन 


वेदिक परम्परा में तो श्रपवाद बाहुल्य चिरपोषित था ही । एक श्रोर भ्रहिसा 
का निर्देशन था--अ्रहिसा ही परम धर्म है।' इस जगत में ऐसे सूक्ष्म जन्तु है, 
जिनका अ्रस्तित्व नेत्रगम्य नहीं, केवल तकंगम्य है। पलकों के निपात माज्न में न 


१. भ्रध्यात्म विचारणा १० १३१-३२ 
२- भरहिसा परमो घर्म:। 


--महाभारत श्र० ११. १३ 
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जाने ऐसे कितने जीवों का नाश हो जाता है।' शत्रु और मित्र में, मान और पझप- 
मान में, गीत झौर उष्ण में, सुख भौर दुःख में जो सम है, जो अनासक्त है बह 
मेरा प्रिय है।' दूसरी ओर कहा गया--सदेव क्रोध करना श्रेयस्कर नहीं होता 
और सदैव क्षमा करना भी । पंडितजनों ने क्षमा के नाता अपवाद माने हैं ।* भात- 
तायी होकर जो मनुष्य सामने श्रा रहा है, उसे तत्काल मार देना चाहिए; इस 
बात का विचार न किए बिना कि वह गुरु है, वृद्ध है, बालक है या बहुश्नुत 
ब्राह्मण ।* वैदिक परम्परा में यही स्थिति सत्य, भ्रचौयं भ्रादि आदश्ञों की रही है। 
एक श्रोर कहा गया--सारी सृष्टि की उत्पत्ति से पूर्व ऋत और सत्य पैदा हुए 
और सत्य ही से आकाश, पृथ्वी, वायु श्रादि पंच महा भूत स्थिर हैं । सत्य से बढ़- 
कर कोई धर्म नहीं है ।' जो लोग इस संसार में स्वार्थ के लिए, परार्थ के लिए या 
विनोद में भी असत्य नहीं बोलते, वे स्वरगंगामी होते हैं।” दूसरी झोर मनुस्मृति 


१: सुक्ष्मपोनीनि भूतानि तकंगमस्यानि कानिचित्‌ । 
पक्ष्मणोपि तिपातेन येषां स्पात्‌ स्कम्धपर्यय: ।॥॥ 
--महाभा रत शान्तिपव १४. २६ 
२. समः शत्रो च सित्रे च तथा मानापमातयो: । 
शीोतोष्णसुखदुःखेषु सम: संगविवर्जित: ॥ 
-+गौता--१२. १८ 
३. न श्रेय: सततं तेजो न नित्य श्रेयसी क्षमा । 
तस्प्तान्नित्यं क्षमा तात पंडितैरपधादिता ॥॥ 
... महाभारत बनपर्व २८. ६, ८ 
४. शुरं वा बालबुद्धों वा ब्राह्मणं जा बहुभुतम्‌। 
झाततापिनसायान्त हन्यादेवाविचारयन्‌ ॥ 
-सनुस्मृति 5. ३५० 
४. ऋतं थ सत्य चाभोद्वात्तपसोध्यजायत । 
सत्येनोत्तमिता भूमि: । 
“-%० १०. ८५. १ 
६. नास्ति सत्यातृपरो धर्स:। 
--महाभारत शान्तिपव १६२. २४ 
७. प्रात्महेतो: परार्थ वा नर्मस्याश्रयात्त था । 
ने सुधा प्रवदन्तोह ते तराः स्थर्गंगासित: ॥। 
“--महाभारत भ्रनुशासतपर्व १४४. १६ 


डरे अहिसा विवेक 


और महाभारत जैसे ग्रन्थों में बताया गया--हँसी में स्त्रियों के साथ, विवाह के 
समय, जब अपने जीवन पर ग्रा बने तब और सम्पत्ति की रक्षा के लिए इन प्रसंग्ों 
पर असत्य बोलने में पाप नहीं होता।" एक ओर कहा गया--धर्मा चरण भी छक्न- 
पूर्वेक नहीं करना चाहिए ।* दूसरी ओर कहा--बधिक भाकर पुछे बध्य कहां है 
और तुम जानते हो तो तुम्हें वहां गूगा बन जाना चाहिए। हूं हां करके बात टाल 
देगी चाहिए ।* इससे भी काम न चले तो भूठ बोल देना चाहिए ।* विश्वामित्र 
मुनि ने दुभिक्ष में क्षुघातुर होकर श्वपच के घर से कुत्ते का मांस चुराया और झपनी 
प्राण-रक्षा में प्रवृत्त हुए । श्वपच ने जब उन्हें शास्त्र-बोध देना प्रारम्भ किया तो 
वे कहने लगे---चुप रह, मरने से तो जीना श्रेयस्कर ही है। जीवित रहकर तो 
व्यवित और भी धर्माचरण कर सकता है। इस प्रकार वैदिक परम्परा में श्रौर 
भी श्रनेकों ग्रादर्श श्रपवाद-संयोजन से निर्बेल भर निष्प्राण हुए हैं। 


जैन परम्परा सें अपवाद-संपोजन 


श्रहिसा के विषय में सर्वाधिक कठोर रुख अपना ने वाली जैन परम्परा में भी 
देश, काल और परिस्थितियों के साथ सामंजस्य बिठाते-विठाते उसका अ्रहिसा 
का विचार कहां से कहां तक पहुंच गया । भगवान्‌ श्री महावीर का सन्देश प्राणी- 
मात्र के प्रति मैत्री रखना था ।* उसमें सज्जन या दुजन का कोई अपवाद नहों 
माना जा सकता | व्यक्ति श्रौर समूह का ऐहिक यथा पारबत्रिक हित हिंसा-साध्य 


नहीं हो सकता । लेकिन काल-क्रम के साथ साधु-संघ के श्राचार विपयक नियमों 


१. न नमंयुक्‍त बचन हिनस्ति न स्त्रीषु राजन्त विवाहकाले । 
भ्राणात्यमे सर्वंधनापहारे पंचानृतान्याह्रपातकानि ॥ 
“महाभारत श्र० ५२. १६ झौर शान्तिपव १०६ तथा मनु० ८, ११० 
२. न व्याजेन चरेद्ध मं । 
--महाभा रत भ्र० २१५-३४ 
३- जानस्नपि हि मेधावी जडवललोक भ्राचरेत्‌ । 
४. भ्बइय॑ कूजितव्ये वा शंकेरत्‌ वाप्यकूजनात्‌ । 
श्रेयस्तत्रानृतं बकत्‌' सत्यादिति बिचारितम्‌। 
“महाभारत ज्ञान्तिपर्ण १०६. १६ 
५. जीवित मरणाच्छ यो जोवन्धर्मसवाप्नुयात्‌ । 
--भहाभारत शान्तिपव १४१ 
६. मेंत्ति भएसु कप्पए । 
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को लेकर, धर्म-प्रभावना को लेकर या धर्म और धर्म-संघ के संरक्षण को लेकर 
सुक्ष्म भर रथूल हिसाएं भी अ्राहिसा की कोटि में श्रा गई। फलाहार हिंसापरक 
होने के कारण जन मुमुक्षु के लिए वजित है। श्रसंस्कारित भ्राम्रफल का भक्षण 
करने वाला मुमुक्ष चातुर्मासिक प्रायश्चित्त पाता है,' यह श्ञास्त्रीय विधान है। 
भ्रागे चलकर उसके साथ यह भ्रपवाद जुड़ जाता है---रोगापनयन के लिए व क्षुधा- 
शान्ति के लिए साधु सचित्त आम्रफल का भक्षण भी करे तो अ्रहिसा का ही आच- 
रण करता है, हिसा का नहीं ।' सचित्त वृक्ष पर चढ़ना साधु के लिए वर्जित है।? 
पर भ्रागे चलकर ग्लान की श्रौषधि के लिए, मार्ग में क्षुधा-निवर्तक फलों के 
लिए, जल-प्रवाह से बचने के लिए, चोर, राजा, सिंह, हाथी श्रादि के भय से बचने 
के लिए वृक्ष पर चढ़ना निर्दोष मान लिया जाता है।* 


झ्राधाकर्म दृषित श्राहार व मांस 
एबणा समिति भी आपवादिक स्थितियों में यहां तक मुक्त कर दी गई कि 


१. जे भिक्‍ल्‌ सचित्तं प्रंबं भुंजइ, भूंजंतं वा सातिज्जत्ति। 
-“निशीयसूत्र उह शक १४ सू० ४ 
२. बितियपदमणप्पज्के, भृंजे प्रविकोविए व अप्पज्के । 
जागंते वा वि पुणो, गिलाण श्रद्धाण श्रोमे वा ॥ 
खित्तादियों ग्रणप्पज्को वा भृंजति, सेहो श्रविकोवियत्तणश्रों श्रजाणंतो, 
रोगोवसमणिमित्तं वेज्जुवदेसितो गिलाणो वा भुंजे, भ्रद्धाणोमेसु वा अ्रसंथरंता 
भुृंजंता विसुद्धा ॥ 
-+निशीयसूत्र सभाप्य चूणिका उह शक १५ गाथा ४६६५ 
३. जे भिक्‍ख्‌ सच्चित्तरक्ख दुरुहड्, द्रुहृंतं वा सातिज्जति। 
--निशीथसूत्र उहं शक १२ सूत्र 
४. बितियपदमणप्पज्के, गेलण्णड्दाण ओम उबए ये । 
उबही सरीर तेणग, सणप्फए जहुमादीसु ॥ 
खेत्ताबिया झ्रणप्पज्क दुश्हेज्ज, गेलण्णे झोसघदूठा, अद्धाणोमे असंथरंता 
पलंबद्ठा, उदगपुरे प्रायरकखट्ठा, उवधिसरी रतेणगेसु रायबोधिगादिभएसु वा 
बुरूहितः णिलुक्कंति, सोहादिसणप्फए जड्डमि था वधाय आवतंते प्रायर- 
बखलद्ठा वुरूहुंति | तत्थ पुव्य॑ झचित्ते, ततो परित्तमोसे, ततो श्रणंतसीसे, 
ततो परित्तसचित्ते, ततो अरंतसचित्ते, एवं कारणा जयणाए ण दोसा। 
“-निशीयसूत्र सभाष्य चूणिका उद्द शक १२ गाथा ४०४१ 


ड४ झहिसा विवेक 


जहां के लोगों को यह पता हो कि 'जैन श्रमण मांस नहीं लेते', वहां ग्राधाकर्म 
दूषित (साधु के लिए बनाया गया) प्राहार लेने में कम दोष है और मांस लेने में 
भ्रधिक दोष है, व्योंकि परिचित जनों के यहां से मांस लेने पर निन्‍दा होती है। 
किन्तु जहां के लोगों को यह ज्ञात नहीं कि जैन श्रमण मांस नहीं खाते, वहां मांस 
का ग्रहण करता भश्रच्छा है और झ्राधाक मं दूषित आहार लेना अधिक दोश्ावह है 
क्योंकि प्राधाकमिक झ्ाहार लेने में जीव-घात है। प्रतएव ऐसे प्रसंग में सर्वप्रथम 
द्वीन्द्रिय जीवों का मांस ले, उसके श्रमाव में क्रमश: त्रीरिद्रिय ग्रादि का । इस विषय 
में स्वीकृत साधु-वेष में ही लेना या वेष बदलकर; इसकी भी चर्चा है।' इस 
चर्चा से यह निष्कर्ष निकलता है, श्रहिसा के संस्कार बठ्मूल होने के कारण 
श्रापवादिक स्थिति में भी अनुद्दिष्ट अर्थात्‌ सहज रूप से उपलब्ध निर्जीव मांस को 
ग्रहण करके भी उद्दिष्ट हिसा-जन्य झ्राधाकर्मी आहार ग्रहण से बचने के लिए 
कहा गया है, पर इससे अ्रहिसा के प्रति होने वाले क्रमिक दधिल्य का ही आभास 
मिलता है। दो श्रवांछनीय प्रवृत्तियों में मे प्रथम एक को झपनाया गया और फिर 
दूसरी को भी । रोगादि विशेष स्थितियों में झाधाकर्मी श्राहार ग्रहण करने के भी 
विधि-विधान देखे जाते हैं ।* 


हँस तेल की भी ग्राह्मता 

लगदा है मुमुक्षु लोग आत्मधघर्मी न रहकर शरीरधर्मी हो गये थे । रोगावस्था 
में चोरी से या मन्त्र-प्रथोग से अपेक्षित औषधि प्राप्त करना उचित मानने लगे 
थे ।*? श्रौषधि में हंस तेल जैसी वस्तु लेना भी अनुचित नहीं माना गया ।*_ चशि- 


* जत्य णज्जंति जहा--'एते समणा मंसंण खायंति' तत्थ सलिगेण पिसिते 
धेष्पमाणे उड्डाहो भवति, ध्रतो घर भरहोकम्मं ण॒ पिसियं तु ।'जत्य पुणो 
ण णज्जंति तत्य घर पिसितं,'' एवं पिसियग्गहणे विद पुष्॑ बेइंदियपिसितं 
घेतव्बं, तस्सासति तेइंदियाण, एवं भ्रसतीते---जाव पंचेदियाण पिसितं 
ताब णेयव्वं । 


तक 


हे -“निश्नोथसृत्र चूणिका पीठिका गाथा ४६३७-३८ 
२. सद्ध मंसण्डन पृ० ४८ 


' एमेव गिहल्थेसु वि, भद्गमादीसुपद्मतो गिण्हे। 
झभियोगासति ताले, श्रोसोवण श्रंतधाणादी ॥ 


--निज्ञीय भाष्य गाथा ३४७ 
४. एमेव ये श्रोमंसि वि रायदुह भए व गेलण्णे। 


भ्रगतोसहादिवग्ब॑ कल्लाणग-हंसतेल्लादी ॥| 
-निश्ञीबर भाष्य गाया ३४८ 


न्प्ण 


श्रहिसा-पर्यवेक्षण डभ्र 


कार ने हंस तेल बनाने की विधि का उल्लेख किया है---हंस को घौरकर, मल- 
मूत्नादि निकालकर, उस प्रकार के पदार्थों से भरकर उसकी सिलाई कर दी जाती 
है । फिर उसे पकाकर जो तेल तैयार किया जाता है, वह हँस तेल होता है।' भले 
ही साथु ऐसी पाक-क्रिया स्वयं न करते हों, पर रोग-मुक्ति के लिए चौय॑ शझादि 
अ्यत्नों से भी उस प्रकार से निमित भ्रौषधि को प्राप्त करना भयंकर देह-ममता 
का सूचक है । इस प्रकार की श्रनन्तानुबन्धी जैसी ममता में क्‍या सम्यग्‌ दर्शन 
और सम्यगू चारित्र टिक सकते थे ? 


विरोधी को अप्रत्यक्ष मृत्यु दण्ड 


प्राणीमात्र की भ्रहिसा में विश्वास रखने वाले साधकों ने नाना ज्वलन्त 
हिसाओं को किस प्रकार अ्रहिसा में ला दिया था; उसके भी ज्वलन्त उदाहरण 
आ्रागम-अतिरिक्‍त साहित्य में मिलते हैं। घमे-रक्षा के लिए अर्थात्‌ साधु-संघ या 
चैत्य की रक्षा के लिए विरोधी व्यक्ति का पुतला बनाकर, उसे अ्रभिमंत्रित कर 
यदि खंडित किया जाए तो वह हिंसा हिंसा नहीं है।' वह मन्त्रवाद का युग था | 
यह माना जाता था, उक्त प्रकार से अभिमंत्रित पुतले पर मर्माधात करने से शत्रु 
पर मर्माघात होता है और इस प्रकार वह श्रप्रत्यक्ष रूप से ही मारा जा सकता है । 

कोई आततायी, दुराचारी या पश्यतोहर किसी आचाये, संघ श्रादि का बध 
करना चाहता है, किसी साध्वी का अपहरण करना चाहता है या चैत्य भ्रादि की 
सम्पति को लूटना चाहता है, ऐसे प्राततायी व दुराचारी का साधु स्वयं बध भी 


१. हंतो पकखी भण्णति, सो फाडेऊण मृत्त गुरीसाणि णीहरिज्जंति, ताहे सो हंसो 
बब्बाण भरिज्जति, ताहे पुणरवि सो सोबिज्जति, तेण तदवत्थेण तेल्लं 
पच्चति, त॑ हूंसतेल्ल भण्णतलि । भ्रादि सहातो सतपाग-सहस्सपागा य तेलला 
घेप्पन्ति। एक्मादियाण दव्वारा भाभिशोग्गादो पूर्व क्रमेण प्रहणं कतव्यमिति। 

--निशीभसूत्र चूणिका पूर्व पोठिका गाथा ३४८ 

२. जावतिथा उवउज्जति पम्ाण-गहुणे व जाव पज्जत्तं । 
मंतेकण व. विधद पृत्तलल्‍लगमादि पडिणीए॥ 
जो साहु-संघ-चेतित-पडिणीतो तसस पड़िसा सिम्मया णामंकिता कज्जति, 
सा मंतेणामिमंतिऊर्ण मंमदेसे विज्कति, ततो तसस बेयणा भवति मरति था, 
एलेण कारणेणं पुत्तलगं पि पडिणी य-महण-शिसित्त कज्जति,दं डिय-बश्ीकरण- 
णजिमिस॑ वा कज्जति । 

--निशीयस्‌त्र सभाष्य चुणिका पीठिका गाथा १६७ 


हक झहिंसा विवेक 


करे तो भी वह विशुद्ध ही है भ्र्थात्‌ हिसक नहीं है ।'* 
कोंकण देशीय साधु हारा तीन सिहों की हिसा 


एक बार एक आचाये अपने श्रमण समुदाय के साथ विहार कर रहे थे । किसी 
दिन सारे साधु-संघ को भीषण जंगल में प्रवास करना पडा । संघ में एक कोंकण देश 
का साधु था। वह अत्यन्त बलशाली था। रात,को संघ की रक्षा का भार उसे 
सौपा गया। उसने आचार्ग से पूछा, हिस्र पशु का प्रतिकार बिना कष्ट पहुंचाए ही 
किया जाए या वच्ट पहुंचा फरके भी ? आचाये ने कहा, यथासम्भव बिना कष्ट 
पहुंचाए ही किया जाए, पर सम्भव न हो तो दूसरे प्रकार से भी । रात में उस 
कोंकण देशीय साधु को तीन सिह मार ही देने पड़े । प्रात उस हिंसा के प्रायश्चिन 
की चर्चा चली ओर वह हिंसक साधु घुद्ध माना यया । 


१. श्रायरियं कोइ पडिणीयो विणासेउमिच्छति, सो जइ अष्णहा ण दृठाति 
तो से बवरोबण्ण पि दुज्जा। एवं गच्छघाए वि। बोहिगतेणे यत्ति जे मेच्छा, 
माणुत्ताणि हरंति ते घोहियतेणा भण्णंति | एसे ग्रायरियस्स वा गउउदस्स 
वा वहाए उवस्ठिता। च सद्दातो कोति संजति बला घेत्तुमिच्छति, चेत्ति- 
यारप वा देंतियवव्वस्थ वा विणासं करेइ। एवं ते सब्बे अ्रणुयट्ठीए 
श्रट्ठायमाणा ववरोपेयब्चा। प्रायरियमादीणं णित्थारणं कायव्वं एवं 
करेतो विसुद्धो । 

--निशीथसत्र चुणि पीठिका गाथा २८६ 

२. एगो श्रायरिप्रो बहुतिस्सपरिवारों उ संज्मकालसभये बहुसावय भ्रडवि 
पषण्णों | तंमि य ग्रे एगो ददसंघयणी कोंकणग्साहु श्रत्थि । गुरुण्ण य 
भणियं--कहूं प्रज्जो ! जं एत्थ वृट्ठसावय कि वि गच्छ श्रभिभवति त॑ 
णिवारेयवर्य, ण उबेहा कायव्या ! ततो तेण कोंक गगसाहुणा भणियं-कहूं ? 
विशहितेह श्रविराहितेहि णिवारेयवर्य ? गुरुणा भणियं-..'जद सकक्‍कई 
तो अ्रविराहितेह पच्छा विराहितेहि वि ण दोसो' । ततो तेण कोंकणगेण 
लवियं 'मुबय वीसत्था प्रहूं भे रक्खिस्सासि!। तो साहवो सब्बे सुत्ता । 
सो एगागी जागरमागो पासति सीहं भ्रागच्छमाणं । तेण हडि त्ति जंपियं 
ण गतो, ततो पच्छा उद्धाइऊण सणियं लगुड़ेण भ्राहतो, गश्नो परिता- 
विश्नो। पुणो आगत॑ पेच्छति, तेण चितिय॑ं णसुट्दु परिताबियो, तेण पृणो 
आगश्नो, पुणो गाढयरं श्राहृतों। पृणो वि ततियवारा एवं चेव, णवरं 
सब्वायामेण श्राहुतो, गता रातो। खेमेण पच्चूसे गच्छंता पेच्छृति सीहूं 


झहिसा-पर्यवेक्षण ४७ 


ब्राह्मणों का सामूहिक बध 
एक बार एक राजा ने जैन साधुओं से कहा, समी जैन साधु ब्राह्मणों के चरणों 
लगें। नहीं तो वे देश से निकल जाएं। सारा संघ एकत्रित हुप्रा, भ्राचार्य ने सबको 
ग्राह्मात किया--कोई साधु किसी भी उपक्रम से शासन की प्रभावना बढ़ा सके तो 
बढ़ाए। एक साधु ने यह चुनौती फेली | वह राजसभा में गया और राजा से बोला, 
झ्राप सब ब्राह्मणों को एकत्रित कर लीजिए। हम उन्हें नमस्क्रार करेंगे। राजा 
ने वैसा ही किया । साधु ने एक क्णर की लता को प्रभिमन्त्रित कर सव ब्राह्मणों 
का सर काट डाला। संघ-हितार्थ होने के कारण इस कार्य को भी विशुद्ध माना 
गया ।" 
श्रपवाद-संयोजन में भाष्यकार शौर चूणिकारों का योग 
भाष्य श्रौर चूर्णियों में इस प्रकार अहिंसा-धर्मं सम्बन्धी अनेकानेक भ्रपवाद 
ग्रणुपंये मय, पुणो श्रदुरे पेच्छति बितियं, पुणो अ्दूरंते ततियं॥ जो सो 
दूरे सो पढम सणियं श्राहओो, जो वि भज्के सो वितिग्रो, जो णियड़े सो 
चरिमो गाढं शाहतो मतो । तेण कॉंफणएण आलोइयमारियाणं, सुद्धो । 
एवं श्रायरियादीका रणेस्‌ वाबादितो सुद्धो । गता पाणातिवायस्स दप्पिया 
कप्पिया पडिसेवणा । गतो पाणातिवातों । 
--निशोथसूत्र चूणिका पोठिका गाथा २८६ 
. एगेण रातिणा साधवों भणिता 'धिज्जाइयाण पादेसु पडह। सो य श्रणु 
स्््हिं ण ट्ठाति। ताहे संघसमवातों कतो। कत्य भणियं 'जत्स काति 
पवयणुब्भावणसत्ती श्रत्यि सो त॑ सावज्ज वा प्रसावज्ज वा पउंजउ ।! 
तत्य एगेण साहुणा भणियं--'भहूं पयुंजामि' । गतो संघो रातीणों समीव॑, 
भणोओ य राया 'जेस घिज्जाइयाणं भ्रम्हेंहि पाएसू पाडियथ्वं तेत्ि सस- 
घातं देहि तेसि सयराहूं भ्रम्हे शयेसु पशामो, णो य एगेगस्स' ॥ तेण रण्णा 
तहा कयं । संधो एगपासे द्िठतो । सो य श्रतिसयसाहू कणवोरलयं गहेऊण 
अभिमंतेऊर्ण य॒ तेति धिज्जाइपाणं सुदासगत्थाणं त॑ कणवी रलय॑ चुडलयं 
व चुडलियंदणागारेण भमाड़ेती । तक्खणादेव तेति सब्बेसि घिज्जातियाणं 
सिराणि णिवडियाणि। ततो साहू रुद्को रायाणं भणति “भो दुरात्मन्‌ ! 
जति ण टृ5 सि तो एवं ते सबलवाहणण चुण्णेमि' सो राया भीतो संघस्स 
पाएसु पडितो उबसंतो य। जहा सोचि राया तत्येव चुण्णतो । एवं पव- 
यणत्ये पडिसेशंतो विसुद्धों । 
--निशीयसूत्र चूणिका पीठिका गाया ४८७ 


्त्क्क 


है अहिसा विवेक 


मार्ग मिलते हैं। यह ठीक है, आगमों की ग्रक्षरश: व्याख्या पर समग्र प्राचार- 
व्यवहार प्रतिष्ठित नहीं हो सकता। व्याख्याओं, स्पष्टीकरणों एवं विवेचनों की 
अपेक्षा होती है, किन्‍नु उन सबका यह तात्पयं नहीं होता कि हम मूल को छोडकर 
कहां-के-कहां चले जाएं । यह स्पप्ट है कि भाष्यकारों व चूणिकारों ने इस प्र्थे में 
बहुत ही स्वेराचार बरता है। कहां भगवान्‌ महावीर की क्षमा, तितिक्षा व मैत्री- 
प्रधान जीवन-चर्या और कहां ये रोमांचित कर देने वाले हिसापरक उदाहरण । 
संगम देव ने आकर भगवान्‌ श्री महावीर को बीस” मारणान्तिक परिपह्‌ दिए। 
छम्मस्थावस्था में अनार्य और म्लेच्द लोगों ने नाना यातनाएं दी। गोशालक ने 
उनके देखते-देवते सर्वानुभूति और सुनक्षत्रमुनि को तेजोलेश्या से भस्म कर 
डाला। स्वयं भगवान श्री महावीर को तेजोलेश्या से परिक्‍्लान्त किया ।" क्‍या 
भगवान्‌ महावीर ने कभी उन प्रत्यथियों की हिंसा के लिए भी किसी अपवाद मार्ग 
का विधान किया ! चण्डकौशिक के मर्माघात श्रौर प्राम्पजनों द्वारा किये गये 
कर्णगत-की लिका-रोपण पर क्या भगवान्‌ में एक क्षण के लिए भी प्रतिहिसा जागृत 
हुई ? कहां वह क्षमा और तितिक्षा-प्रधान जैन-संस्कृति जिसमें गजयसुकुमाल, 
खंधक, मेताये प्रभूति मुनियों के शान्त व सौम्य आधार और कहा ये प्रतिगोध 
मूलक विधि-विधान ? सच बात तो यदि है कि वह युग जैनधर्म के लिए जीवन और 
मरण का प्रश्न बनकर रहा हे । समय-समय पर होने वाले वेदिकों और बौद्धों के 
हिसक आक्रमणों में, जेनधर्म विरोधी राजाशों के कणोर शासन में, प्रलम्बरतर 
और भयंकर दुभिश्षों में, श्ररण्य-प्रधान और ग्रनारय-प्रधान देशों के पाद-विहारों 
में जैनधर्मं और जैन थ्रमण-संघ को वचाए रखना अवश्य एक दुष्कर अनुष्ठान 
था। लगता है, सम्प्रदाय-प्र तिस्पर्धा के उम वातावरण में ही इस प्रकार के विधि- 
विघानों का निर्माण हुप्रा है। श्राज की परिस्थितियों में उक्त विधि-विधान जितने 
श्रभद्र लगते है, उन परिस्थितियों में सम्भवतः वे वैसे न लगे हों । कुछ भी हो, यह 
तो मानना ही पड़ेगा, भ्रहिसा-सिद्धान्त के साथ यह न्याय नहीं हुआ्ना है। 
अ्रत्रह्म-सेवन व प्रायश्चित्त विधान 

छक्षस्थ मुनि परिरिथितिवश नाना दोपों का सेवन कर लेता है। भगवान्‌ 
श्री महावीर ने मूल निशौथसूत्र मे इसके लिए नाना प्रायश्चित्त बतलाए है । यदि 
यहां भी ऐसा ही माना गया होता तो अहिसा-सिद्धान्त की निर्मम हत्या नहीं 

१. कल्पसूत्र व्याख्या 
२. भगवतोसूत्र शतक १५ 


झदिसा-पर्यवेक्षण डह्‌ 


होती | हिंसा करना झौर उसे भ्रहिता मानता, यह दोहरा पाप है। चूणिकारों 
और भाष्यकारों ने इस विषय में चिन्तन ही न किया हो, ऐसी बात नहीं है। 
झपवाद मार्ग में हिसा-सेवन की तरह श्रत्रह्म-सेवन का विचार भी चला है। ब्रह्म- 
चारी साधुशों के सम्मुख ऐसे प्रश्न झ्राए होंगे या श्राने सम्भावित माने गए होंगे कि 
राजा के पअन्त:पुर में पत्रेंच्छा से किसी साधु को श्रब्रह्म-सेवन के लिए विवश किया 
जाए और उसे यह बताया जाए, तुम भ्रब्रह्य का सेवन करके ही सकुल यहां से 
जा सकते हो; नहीं तो तुम्हें प्राणदण्ड भोगना होगा। ऐसी परिस्थिति में साधु 
वहां भव्रह्म चय का सेवन करता है। दूसरा प्रसंग तरुण साधु छीलभंग करना भी 
नहीं चाहता और वासना पर विजय पा लेना भी सम्भव नहीं मानता, ऐसी स्थिति 
में कम-से-कम दोष लगाकर वह अपने संयम का निर्वाह सोचता है। तथा- 
प्रकार के मुमुक्षु प्रायश्चित्त के भागी हैं या नहीं; यह विषय भी बहुत प्रकार से 
भाष्य और चूणियों में सोचा गया है। उस चिन्तन का अन्तिम निष्कर्ष यह होता 
है कि हिसा आदि का सेवन राग और द्वेंघ से रहित रहकर भी किया जा सकता 
है, परन्तु भ्रत्नह्म च्य का सेवन रागादि रहित स्थिति में सम्भव नहीं है; इसलिए 
प्रव्रह्य का सेवन कंसी ही परिस्थिति में हो, उसकी कितनी ही यत्नापूर्ण प्रतिसेवना 
हो, शुद्धि के लिए न्यूनाधिक प्रायश्चित्त तो लेना ही होगा ।' यह जितना यथार्थ 
है कि भ्रत्रह्म चय॑ का सेवन रागादिभाव लाए बिना सम्भव नहीं है, उतना ही द्वेपा- 
दिभाव लाए बिना किसी मनुष्य या हिंस्र पशु के बध में प्रवृत्त होना, यह भी 
सम्भव नहीं है, पर तात्कालीन भ्राचार्यों के चिन्तन में यह क्‍यों नहीं श्राया, अवश्य 
एक श्राइचर्य है। हो सकता है, महत्‌ पुण्य का प्रलोभन हुए बिना मुभुक्षु लोग तथा- 
कथित हिंसाजन्य शासन-प्रभावनाओं के लिए प्रस्तुत न होते हों ग्रौर वेसे भ्रवसर 
प्रधिक आते हों; भ्रपेक्षाकृत प्रब्रह्म-सेवन की विवशताओं के । इसलिए प्रायदिचत्त 
की श्रनिवार्यता प्रब्रह्म के प्रसंग से आवश्यक मानी गई हो और हिसादि 
श्रास्॒वों के प्रसंग से श्रावश्यक नहीं मानी गई हो । इस प्रकार भगवान्‌ 
श्री महावीर से लेकर विगत दो सहख्न वर्षों में झ्राचार्यों श्र साधुप्रों ते श्रप- 


१. क--गीयत्यो जतणाएं, कडजोगी कारणंमि णिद्दोसो । 
एगेसि गीत कडो, पब्ररत्तल्‍बुद्दो उ जतणाएं॥ 
जइ सब्बतो प्भावो, राषादोण हवेज्ज गिद्दोसो । 
जतणाजुतेसु तेसु, श्रप्पतरं होति पच्छित्त ॥ ; 
--निशीयसत्र भाष्य गाथा ३६६-६७ 
ख--बुहरकल्प भाष्य गाया ४६४६-४७ 


५० अहिसा विवेक 


बादों के नाम पर प्रहिसा को केवल कलेवर मात्र बन दिया। जब हम बड़े-बड़े 
प्रपवादों की चर्चा कर झाए हैं तो साध्वाचार के सामान्य नियमों में अपवादों के 
नाम पर कितना शैथिल्य श्राया होगा, यह सहज ही कल्पना में झा सकता है। 
वहां भी भ्रहिसा कितनी ज्जरित हुई होगी, यह वर्णन का विषय नहीं रह 
जाता। 

आचारांग सूत्र में भगवान्‌ श्री महावीर कहते हैं --धर्म के लिए हिसा करने 
में कोई दोष नहीं है, यह भ्रनार्य-वचन है ।' प्रतिमा के लिए पृथ्वीकाय की हिसा 
करने वालों को उन्होंने मनन्‍द बुद्धि कहाँ, तब धर्म प्रभावना के नाम पर होने वाले 
सूक्ष्म या स्थूल हिसाजन्य कार्य भगवान्‌ श्री महावीर की श्रहिसा के भंग हो सकते 
हैं, यह सोचा ही नहीं जा सकता। 


अहिंसा विमक्ति का दूसरा कारण 
पुण्य-मान्यता का हेतु 


भगवान्‌ श्री महावीर की ग्रहिसा उमग्रतम निवृत्ति-प्रधान थी। उसमें केवल 
अपना और दूपरे का आत्महित-चिन्तन ही प्रमुख था। आत्मा के उन्नयन और 
आत्मा के ऊध्ब संचार की ही वहां चिन्ता थी और आत्मगत कषायादि क्लेश्ञों से 
रहित होना और रहित करना ही मोक्ष था। लौकिक ग्भ्युदय पुण्य-प्रधान होने 
से धर्मानुगत था, पर धर्माचरण का उद्देश्य नही। भगवान्‌ श्री महावीर के पश्चात्‌ 
गीता का कर्मयोग श्रौर बौद्ध महायानों का सामुदायिक मोक्षवाद आदि ज्यों हो 
जोरों से फैले, जेन-परम्परा भी उनसे प्रभावित हुए बिना कंसे रहती ? भूखे को 
भोजन देना, प्यासे को पानी पिलाना श्र दु.खियों के दु ख को दूर करना यह एक 
ऐसा विचार था, जो सामाजिक श्रपेक्षाओं का भी मुख्य श्रंग था भ्रौर जब इसे 
सोझ्षाराधन का स्वरूप भी मिल गया तो उसका समाज के द्वारा व्यापक रूप से 
प्रपनाना सहज ही था। वह युग पभ्रध्यात्म चर्चा का था। विभिन्‍न धर्मों में ब्यव- 
स्थित जास्त्रार्थ हुआ करते थे। हरेक धर्म के लोग अ्रपने को श्रेष्ठ और दूसरों को 
निश्ृुष्ट बताते। बहुत सम्भव है, जैनधर्म को न्‍्यून बतलाने का उसी युग में मोक्ष- 
बिन्ता और लोक॑पणा का यह भेद ही प्रमुख उद्घोष बन गया हो । इसी विवशता 


१- भ्राचा रांगस त्र 
२ प्रशनव्याकरणसत्र प्रथम श्रष्ययत 


झहिसा-पर्यवेक्षण घर 


में जैनाचायों को लोकैषणा और शिवैषणा को जोड़ने के लिए पृण्यरूप कड़ी का 
आविष्कार करना पड़ा हो। जैन-दास्त्रों ने यह श्रवकाश नहीं रख छोड़ा था कि 
उन्हें शिरोधार्य करते हुए सामाजिक और व्यवहारिक क्रिय्रा-कलापों को सीधे- 
सीधे धर्म का रूप दिया जा सके । 


झसंयति दान व प्रनुकम्पा दान 


जैनतत्त्व-निरुषण के आधार पर पुण्य शुभयोगजन्य और निर्जरा का सह- 
भावी है।* पुण्य और निर्जरा की क्रिया एक है। पुण्यबन्ध की कोई स्वतन्त्र क्रिया 
भी हो सकती है, यह धारणा जैन-परम्परा में नहीं थी, परन्तु इस युग-प्रवाह के 
साथ संगत होने के लिए भ्रागे चलकर भ्राई । 'अणुकम्पादाणं पुण जिणेहि न कयाई 
पडिसिद्धं) श्रनुकम्पा दान का भगवान्‌ ने कहीं निषेध नहीं किया। ग्रनुकम्पा दो 
प्रकार की है--भ्रन्नादि दानरूप द्रव्य और धम्म-मार्ग-प्रवतेन-रूप भाव।* व्यव- 
हारिक अनुकम्पा को आचार-संगत करने के विषय में मतभेदमूलक चर्चाएँ भी हुई 
हैं। पूर्व पक्ष ने कहा---दीन, भ्रनाथ व्यक्ति भ्रसंयत है, इसलिए उन्हें दान देना दोष- 
पोषक होने से भ्रसंगत है, श्रर्थात्‌ धर्म पुण्य का हेतु नहीं है। उत्तरपक्ष का यह 
श्राग्नह रहा--साधारणतया यह यथार्थ है कि भ्संयति-दान मोक्ष तथा धर्म-पुण्य 
का हेतु नहीं बनता, किन्तु अनुकम्पा-दान इसका भ्रपवाद है। यह शुभाशय का हेतु 
होते से पुण्य-बन्ध का कारण है। 


पुण्य-निष्पत्ति के कारण 


उत्तर पक्ष के विषय में यह निस्संकोच कहा जा सकता है, यह तात्कालिक 
लोक “प्रवाह का अ्रनुगमनमात्र ही था। जैन-भ्रागम इस विषय में स्वयं स्पष्ट हैं । 
वहां पुण्य सम्बन्धी जितने उल्लेख मिलते हैं, वे या तो पुण्य को निर्जरा का 


१. तच्च धर्माविनाभावि । सत्प्रवृत्त्या हि पुष्यबन्धः, सत्प्रवत्तिकत मोक्षोपायभुत- 
त्वात्‌ भ्रवश्यं पमम:, प्तएुद घान्याविनाभावि घुसवत्‌ तद्‌ धर्म बिता न भवति। 
--श्री जेनसिद्धान्तदीपिका चतुर्थ प्रकाश, सूत्र १४ 
२. हात्रिशद्‌ द्ात्रिशिका २७ 
है सा चानुकम्पा व्रब्यभावास्यां द्विधा द्रब्यतः भ्रन्‍्तादि दानेन, भावतः धर्ममार्ग- 
प्रवर्तनेन । 
--धमेरत्न प्रकरण 
'ड. दीनानामसंयतत्थात्‌ तहानस्य दोषपोषकत्थादसंगत तहानम्‌ । 
- पंचादाक € 


भ२ प्रहिसा विभेक 


सहभावी सिद्ध करते हैं या उसे सत्प्रवृत्तिजन्य। एक भी उल्लेख ऐसा नहीं 
मिलता, जहां निर्जरा की उद्भावक सत्प्रवृत्ति न हो भौर केवल पुण्य-निष्पन्न 
हुआ हो । श्रठा रह पापों का सेवन त करने से कल्याणकारी कर्मों (पुण्य) का बन्ध 
होता है।* गुरु-वन्दन से नीच गोत्रकर्म का क्षय होता है श्रौर उच्च गोत्र-कर्म 
का बन्ध होता है।' धर्म-कथा से निर्जरा होती है, धर्म-प्रभावना होती है भ्रौर 
उससे शुभ कर्मों का बन्ध होता है।* प्राचाये श्रादि की सेवा करता हुआ साधु तीर्थ- 
कर नाम गोजत्रकर्म उपाजन करता है।* प्राण-हिसा न करने से, असत्य न बोलने से 
व शुद्ध साधु को दान करने से शुभ दीर्घ झ्रायुष्य का बन्धन होता है । बहुत सारे 





१. कहण्णं भंते ! जोबाणं कललाण कम्मा कज्जंति ? कालोदाई ! से जहा नामए 
केइ पुरिसे मणुण्णं थाली पाप सुद्धं श्रदृ्‌ठारस बंजणा उल॑ प्रोसह मिस्स भोयण 
भुंजेज्जा तस्सण भोयणरस झावाए नो भद्दए्‌ भवइ तश्रोपच्छा परिणसमाणेर 
सुरूषत्ताए सुबण्णत्ताए जाव सुद्ृत्ताए नो बुबलताए भुज्जो भुज्मो परिणमह । 
एवासेव कालोदाई ! जीवाणं पाणाइवायवे रमण जाव परिग्यहवेरभणे कोह- 
बियेगे जाव मिच्छादंसगप्तत्लविवेगे तस्स् श्रावाए नो भदए भवइ तप्ो 
पच्छा परिणमभाणे परिणममाण सुरूवत्ताए जाव नो दुक्लत्ताए भुज्जो भुज्जो 
परिणमई् । एवं खलू कालोदाई ! जीवाणं कललाण कम्मा जाव कज्जंति । 

--भगवतो सूत्र शतक ७ उद्द शक १० 

२. बंदणएणं भंते ! जीबे कि जणयद ? वंदणएणं नौयागोयं कम्मं॑ खबेह उच्चा- 
गोय॑ करम्स निबंधद, सोहर्गंच ण॑ भ्रपड़िहयं प्राणा फलं गिवत्तेइ दाहिणा भाव॑ 
भर्ण जणयइ । 

-उत्त राध्ययन सत्र झ्रध्ययन २६ 

३. धम्म कहाएण॑ भंते ! जोवे कि जणयद ? धम्म कहाएणं निज्जरं जणपह । 
धम्म कहाएणं पत्रणणं एभावेड ; पदयण पभावेण जीवे प्रागमेसस्स भद्दत्ताए 
कम्म॑ निम्ंघद। 

““उत्त राध्ययन सत्र झ्रध्ययन २६ 

४. वेयायच्थेण भंते ! जोवे कि जणयइ ? वेयावच्चेण तित्ययर णाम गोल कम्मं 
निबंधह । 

--उत्तराध्ययन सत्र अध्ययन २६ 

५. कहणं भंते ! जोवा सुभ दौहाउयत्ताए कम्पं पकरंति ? गौयमा ! नो पांणे- 
झदवाएसा नो मुसं बइत्ता तहारूव॑ सम वा साहुणं वा वंदित्ता जाव पज्जु- 


शहिसा-पर्यवेक्षण ५३ 


प्राण, भूत, जीव, सत्त्वों को दु:ख न देने से, शौक उत्पन्न न करने से, विलापात न 
कराने से, भ्रश्ुपात न कराने से, तजन न करने से, परिताप न पहुंचाने से साता 
वेदनीय कम का बन्ध होता है।' उक्त उल्लेखों से यह स्पष्ट हो जाता है, भ्रसंयति 
प्राणियों की भ्रतुकम्पा के सम्बन्ध से जो पृण्य-बन्ध का विधान है; वह अनुकम्पा 
दुःख न देने रूप है। वहां केवल श्रात्म-संयमरूप शुभयोग की प्रवृत्ति है। जहां 
बन्दन, वैयावृत्ति झ्ादि प्रवृत्तियां हैं, उनका सम्बन्ध भाचाय झादि संयति झात्माशों 
से है। 


प्रनुकम्पा दान व धर्म दान 


दस प्रकार के दानों में एक श्रनुकम्पादान भी है।* पर उसमें धर्म या पुण्य 
होने का कोई उल्लेख श्षास्त्रों में नहीं है। यह दान की दसों संज्ञाओं से स्वतः प्रति- 
भासित होता है। वहां केवल दानमात्र के दस हेतुश्रों को बताया गया है। वेश्या 
आदि को दिया जाने वाला श्रधर्मं दान और लज्जा दान, भय दान आदि भी उत 
दस भेदों में हैं । धर्म दान के तीन भेद किये गए हैं---प्रभय दान, बोधि दान, सुपात्र 
दान । दस दानों में पारम/थिक दान केवल धर्म दान है, शेष लौकिक हैं। धर्म व पुण्य 
के हेतु नहीं हैं। पुण्य नौ प्रकार का कहा गया है--प्राहाार पुण्य, पानी पुण्य, स्थान 
पुण्य, शय्या पुण्य, वस्त्र पुण्य, मनः पुण्य, बचन पुण्य, काय पुण्य, नमस्कार पुण्य ।*ै 
घातेत्ता श्रण्णयरेण सणुण्णेणं पीहकारएणं श्रसण पार्ण खाइसं साइमं पडिला- 
भित्ता एवं खलु जीबा जाव पकरंति। 
--भगवतोसूज शतक ५, 3० ६ 
१. पाणाणुकंपयाएं, भूयाणुकंपयाएं; जीवाणुकंपयाएं, सत्ताणुकंपयाएं, बहु 
पाणा्ण जाव ससलाणं अदक्‍्लणयाए ग्रसोयणयाए प्रज॒ुरणवाए प्रतिप्पणयाएं 
झपिट्टिणयाएं भ्रपरियावणयाए। 
“-भगवतीसूत्र शतक ७ उ० ६ 
२. भ्रणुकंपा संगहे चेव भया कालुणि एत्तिय। 
लज्जाएं गारवेगं ज ध्रधस्मेय पुण सत्तमें ॥ 
घम्मे भट्ठमे बसे काहिइय कयन्तिय ॥ 
--ठाणांग्र सूत्र ठा० १० 
३. नव विहे पुण्णे परनले तंजहा पश्रण्णपुण्णे पाणपुण्णे लेणपुण्णे सथणपुण्ण 
बत्मपुण्णे सणपुण्णे बयपुण्णे कायपुण्णे णमोक्‍्का रपृण्णे। 
--ठाणांग सूत्र ठाना € 


भ्र्ड अहिसा विवेक 


नौ प्रकार के पुण्यों की यह शब्द-संकलना स्वयं बोलती है, संयमी थांन्र को दिया 
गया दान ही पृष्य-बन्ध का हेतु है। नहीं तो इस शब्द-संकलना में गौदान" पृष्य, 
भ्रदवदान पुण्य आदि अनेकों पुण्यों को स्थान दिया गया होता, किन्तु यह न होकर 
केवल संयति के द्वारा ग्राह्म होने वाले आहार, पानी, वस्त्र श्रादि पदार्थों का 
उल्लेख किया गया है। भगवती सूत्र में श्रसंयति दान को एकान्त' पाप का कारण 
तथा संयति दान को एकान्त निजेरा” का हेतु बतलाया गया है। 

कुछ भी हो, इन सारे थ्षास्त्रीय विधानों की उपेक्षा करके भी प्रवृत्तिमूलक 
धारणाएं जैन-परम्परा में ग्रागे बढ़ीं और झ्राज भी वे अधिकांश जैन शाखाश्रों में 
मान्य हो रही हैं। जैन-परम्परा के इस इतिहास में उल्लेखनीय बात तो यह रही 
है कि वह परम भ्रध्यात्ममूलक होने के कारण तथाप्रकार की ,लोकोपका रक प्रवृ- 
त्तियों को दो सहम्र वर्षों के प्रतिकूल प्रवाह में बहकर भी, विशुद्ध धर्म भौर विशुद्ध 
ग्रध्यात्म के अन्तर्गत मानने के लिए तैयार नहीं हुई | पृण्य कहकर तो उसने उक्त 
प्रवृत्तियों को श्रेय की श्रोर जाने वाले पथिक के लिए स्वर्ण-'उंखलारूप बन्धन ही 


१. साधू बिन जो श्रग्य प्रते, दीधां पृष्य जो होय। 
तो गाय पुष्य किस नवि कहो, भेस पृष्य पिण जोय ॥ 
सुवरण पुण्य रूपो पुण्य, हीरो पृष्य उदार। 
मोती ने माणिक पृण्य, खेति पृष्य विचार ॥ 
इत्यादिक भुनियर भणो, नहीं कल्पे जे बोल। 
सूत्र विष ते नवि कह्या, देखोजी दिल खोल ॥ 
--प्रश्नोत्तर तत््वबोध दानाधिकार दुह्ा १५२ से ५४ 
२. समणोवासगस्सणं भंते! तहारूय॑ श्रसंजय॑ प्रविरय-पड़िहुयपपच्चक्सा यपावक मं 
फायुएण वा, भ्रफासुएण वा, एसणिज्जेण वा, प्रणसणिज्जेण बा, अरसण-पाण ० 
जाब कि कज्जइ ? गोयमा ! एगंतसो से पाये कम्से कज्जद, नत्यि से कायि 
निज्जरा कज्जह । 


--भगवतीसूत्र शतक ८ उ० ६ 


न्प्फज 


' समणोबासगस्सणं भंते | तहारूव समर्ण वा साहणं वा फासुएण वा, अफा- 
सुएण वा, एसणिज्जेण बा, अणेसणिज्जेण वा, श्रसण-पाण-लाइम-साइमेणं 
पडिलाभेसाणत्स कि कज्जह ? ग्ोयसा ! एगंतसो निज्जरा कज्जद, नत्थि 
य से पाबे कम्मे कज्जई । 


--भगवती सूत्र शतक ८ उ० ६ 


झहिसा-पर्यवेक्षण भ्र्प्‌ 


माना ।' यह किसी भी जन-शाला ने नहीं माना कि संसारस्थ प्राणियों का भौतिक 
साधन-प्रसाधनों से देहिक दु:ख-मोचन कर व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर लेगा 


जैताचारयों द्वारा लोक-प्रवाह को मोड़ 


लोक-प्रवाह के साथ जैन-परम्पराए' अभ्रवश्य चल पड़ीं, किन्तु समय-समय पर 
चिन्तनशील श्राचार्य अपने उदगारों में तत्सम्बन्धी यथार्थ स्थिति को भी प्रकट 
करते रहे हैं। दिगम्बर भ्राचार्य अमितगति कहते हैं---“जो अ्रसंयतात्मा को दान 
देकर पुण्यरूप फल की भाकांक्षा करता है, वह जलती आग में बीज फेंककर घान 
पैदा करना चाहता है।* 

आचार्य हेमचन्द्र कहते हैं--'यह भ्रसि, म.स, कृषि झ्रादि व्यवस्था का प्रवर्तन 
सावद्य--सपाप है, फिर भी स्वामी ऋषभदेव ने श्रपना कतंव्य जानकर इसका 
प्रवर्तत किया ।* 

अ्रभयदान की व्याख्या करते हुए कहा गया है--मन से, वचन से झौर कर्म 
से जीव-हिंसा न करना, न कराना और न उसका अनुमोदन करना, जीवों के जीवन 
पर्याय का नाश न करना, उन्हें दुःख या संक्लेश न देना अ्रभयदान है ।* 

माता-पिता की सेवा के सम्बन्ध से कहा गया है-- निश्चय नय की दृष्टि से 
माता-पिता झादि का विनय करने रूप सतताभ्यास में सम्यग दर्शन भ्रादि की 


१. शुद्धा योगा रे ! यदपि यता5इल्‍सनां, ख़बन्‍्ते शुभकर्माणि 
कांचननिगड़ांस्तान्यप जानोयाद्ध तनिब्‌ त्तिशर्माणि ॥ 
--शान्तसुधारस झालवभावता गाया ७ 
२. बितीरय यो दावससंयतात्मने, जनः फल कांक्षति पृण्यलक्षणम्‌। 
वितीर्य बीज ज्वलिते स पावके, समीहते शस्यमपास्तवृषणम्‌ ॥ 
“--पभ्रमितगति क्रावकाचार ११५वां परिणस्छेद 
३. एतच्च सर्व सावद्यममपि लोकानकम्पया। 
स्वामी प्रवतंयामास, जानन्‌ कतंव्यमात्मनः॥ 
--त्रिषष्टिशलाकापुरुषच रिश्रमू, १(२।६७१ 
ड. भवत्यमयदान तु जोवानां वघवर्जतम। 
सनोवादका्य: करण-कारणानुमतरपि ॥ 
तस्पर्यायक्षयाद दुःखोत्पादात्‌ संक्लेशत स्त्रिधा। 
वधस्यथ बर्जन॑ तेष्यभयदानं तदुच्यते ॥ 


>-आषभम चरित्र १५७-१६६ 


५६ झटहितसा विवेक 


झाराधना नहीं होती, इसलिए वह धर्म का प्रनुष्ठान नहीं है। व्यवहार नय, स्थल 
दृष्टि या लोक दृष्टि से वह युक्त है।* 


लोंकाशाह द्वारा सोक्षाभिमुख भरहिसा पर बल 


इस प्रकार समय-समय पर होने वाले स्फुट उद्‌गारों से वह लोकाभिमुख 
प्रवाह जरा भी एका हो, ऐसा नहीं लगता; प्रत्युत प्रकाश की ये चिनगारियां 
क्षणिक झ्राभास के साथ विलीन ही होती गई भूब॒ से लगभग चार सौ वर्ष पूर्व 


भोर वीर _निर्वाण के लगभग इक्कीस सौ वर्ष परचात्‌ जैन-परम्परा में लॉकाशाह 
ने फिर से मोक्षाभिमूख भ्रटिसा भ्ौर धर्म का उद्घोष उठाया । झागमिक धाषारों, 
पट ता या पेय कही बने धा उन्होंने स्पष्टरूप से कहा--साता देने से साता होती है, ऐसा क्‌ ्र 
मार्ग से पृथक्‌ हैं, समाधि-मार्ग से दूर हैं, जिन-मार्ग की निन्‍्दा करने वाले हैं, प्रमोक्ष 
के कारण हैं, तुच्छ सुों | के लिए बहुत सुखों को गमाने वाले हैं भौर भविष्य में लोह 
वर्णिक की तरह पश्चाताप करने वाले होंगे।* 

जिस क्रिया में किचित्‌ भी हिंसा नहीं है, वही ज्ञान का सार है।* इन्द्रिय- 
भोगों का धर्म बुरा होता है। जिस प्रकार तालपुट जहर खा लेने से, भ्रविधि से 
शस्त्र-प्रहण करने से, कुविधि से मन्त्र-जाप करने से मनुष्य मृत्यु-प्राप्त करता है; 
वेसे ही इन्द्रियज विषयों को धर्म कहने वाला जन्म और मृत्यु के परिभ्रमण को 
बढ़ाता है।* 


१. निशचयनययोगेन, निश्चयनयाभिप्रायेण यतो मातापिश्राहि विनयस्थभावे 

सतताभ्यासे सम्पक-दर्शना$5द्वना55राधनारूपे धर्मानेष्ठानं दूरापास्तमेव। 
--धर्म अ्रधिकरण 

२. कोई इम कहै साता दियां साता होप, तिण ऊपर भगवान छव बोल प्ररुप्पा--- 
१. प्राय-मार्ग से बेगलो, २. समाषि-सार्ग से न्‍्यारो, ३. जिन धर्म री 
हेलणा रो करणहार, ४. भ्रमोक्ष रो कारण, ५. थोड़ा सूर्खा रे कारणे घणा 
सुल्ा रो हारणहार, ६. लोह ब्राणिया नो परे घणो भूरसो। सा० सु० 
सूयगड़ांग श्र० हे उद्द शो ४ गाया ६। 

--लोकेजी की हुण्डो बोल ४७वां 


रे. जिस करणी में किचित मात हिंसा में किचित मा हिसा नहीं ते करणी-कम्ब-री सार कही। 
सा« सू० प्र० सूयगडांग भ्रध्ययन १ 3० ४ गाया १०वां) 


--ौकेली की हणयी बोल २५वां 
डे, विषय सहित घर्म बुरो, जिम तालपूट जहर खायां, क्रीति से हाथ में सहित घर्म ब्रो, जि सायां, क्रीति से हाथ में 


शस्त्र लियां, कृषिधि भन्‍्त्र जपियां मरण पामें, तिस इस्त्िप-जिषय 


प्रहिसा-पर्यवेक्षण ५७ 


उनह॒त्तर बोलों की लोंकाशाह की हृण्डी जिसमें हरएक बोल के साथ भागम- 
पाठ का प्रमाण दिया गया है, उनकी मान्यता का झ्ाधार बनती है। लोकाशाह का प्रमाण दिया गया है, उनकी मान्यता का झाधार बनती है। लोकाशाह 
धारणाओों को सुस्थिर करने के लिए लोक-प्रवाह के सामने खड़ा रहा, किन्तु यह को सुस्थिर करने के लिए लोक- के सामने खड़ा रहा, किन्तु यह 
क्रान्ति चिरस्थायी नहीं हो सकी और प्रनुयायी शाखाएं उसी लीक-प्रवाह में जा 
पड़ी । यह विशेषता की बात है, लोकाशाह तीनों ही एवेताम्बर सम्प्रदायों में भादर 
की. दृष्टि से. देखे जाते दें भोर उनके मत को अपने-भपने प्रकारों से किसी-न-किसी_ 
सीमा तक भ्रवश्य मानते हैं। 


अहिंसा-स्वरूप का विकास या बिपर्यास ? 
साहित्य में रागात्मक तत्त्वों का ग्राविर्भाव 


उपनिषदों, पश्रागमों एवं त्रिपिटकों की निवृत्तिप्रधान भौर मोक्षाभिमुख 
मौलिक धारणाओं से होने वाला यह विपर्यास इतना स्पष्ट था कि उससे सभी क्षेत्र 
प्रभावित हुए | इसका प्रभाव धर्म और दर्शन के क्षेत्र में ही न रहकर साहित्य के 
क्षेत्र में भी आया झौर रागात्मक तत्त्वों के श्राविर्भाव से साहित्य-उपवन सरस 
समभा जाने जगा | हिन्दी-साहित्य के विकास-क्रम में बताया गया है--इस प्रकार 
पन्द्रहवीं शताब्दी के आरम्भ में हिन्दी-साहित्य में उस परम्परा का प्रादुर्भाव हुप्रा, 
जिसमें वैयक्तिक साधना का लोककल्याणकारी वृत्तियों के साथ सुन्दर सामंजस्य 
हुआ । अभी तक हिन्दी का साहित्य श्रधिकांशत: प्रशस्तिगान तथा परम्परागत 
काव्य-हडढ़ियों पर ही श्राधारित था, परन्तु सन्त परम्परा के उद्धव से साहित्य में 
एक नये लक्ष्य ब नये जीवन-दर्शन की अभ्रभिव्यक्ति हुई। 

कर्म के साथ ज्ञान का सामंजस्य करने के लिए वेदान्त का सहारा लिया 
गया ।" लोकोत्त र प्रधान धर्म में लौकिक चिन्ता का उज्भूव सानव-स्वभाव के किन 
रागात्मक हेतुओं से हुआ, इसका भी व्यवस्थित चिन्तन हिन्दी साहित्य के इतिहास 
में मिलता है। "ज्ञान तथा योग के नीरस उपदेशात्मक कथन, शून्य में व्याप्त 
अमृत ब्रह्म त्तथा हठयोग द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त यद्यपि जनता की प्रवृत्तियों 
को भौतिक संघर्ष से हटाकर भ्राष्यात्मिकता की शोर उन्मुख करने में सवंथा 


सहित घर्म प्ररूपे ते घणा असम मरण बथाये। सा० सू० उत्त राष्ययन झा ० 


२० गाया ४४ 
--लोकेजी को हुण्डी बोल ३६वां 
१. भारतीय बाइमय १० ५४२ 


५८ झ्रहिसा विवेक 


झसफल नहीं रहे, पर जीवन के कठोर सत्यों के बीच उन भ्रमूर्त भ्रौर जीवन से 
असम्बद्ध सिद्धान्तों पर निर्भर रहना कठित ही नहीं, भ्रसम्भव था। निगुण- 
साधना की कठोरता में जनता को अपनी विषमताशों का समाधान नहीं मिल 
सका, क्योंकि उसमें जीवन के आधारभूत तत्त्वों का निर्षध श्रथवा भ्रभाव था। 
निगु ण पन्‍थी सन्‍्तों ने भौतिक जीवन के नैराइ्य का समाधान इन्द्रियों के दमन 
ओर कामनाभ्ों के हनन में पाने का प्रयास किया, पर जनता तो ऐसा श्राश्रय प्राप्त 
करना चाहती थी जहां वह अपने मन का अवसाद उंडेल सके, जिसके चरणों में 
सर्वेस्व समर्पित कर झपने भोतिक जीवन के अभ्रभिशाप को वरदान में परिणत कर 
सके । अनु राग मानव हृदय का प्रबल पक्ष है। ध्रतुराग और ज्ञानमूलक -साधना का 
सामंजस्थ हो सकता है, पर तादातम्य नहीं | निगुण पन्‍थी सनन्‍्तों ने हृदय के भनु- 
राग का पूरक मस्तिष्कजन्य साधना को बनाना चाहा और यहीं वे श्रसफल रहे । 
सगृण मतवादी भक्ततों ने मन की वृत्तियों को जो लौकिक जीवन में अ्रतृष्त रहने 
के कारण विक्षिप्त हो रही थीं, राम और कृष्ण के रूप का वह आधार प्रदान 
किया, जिसके द्वारा भौतिक विषयों की भोक्‍ता इन्द्रियों की स्वाभाविक प्रवृत्ति 
निष्कामरूप से भगवान्‌ में लग गई | एक ओर मर्यादापुरुष राम के चरित्र में अ्रनेक 
ग्रादर्शों की स्थापना की गई और दूसरी भश्रोर लीलापुरुष कृष्ण के मनोरंजक रूप 
का अंकन किया गया ।/” * 


साहित्य से राष्ट्रीय जागृति के क्षेत्र में 

ग्रहिसा और धर्म के इस स्वरूप विपर्यय का भ्रन्यान्य क्षेत्रों में भी स्वाग्रत 
हुश्ना । राष्ट्रीय जागृति के साथ वह और भी बल पा गया। राष्ट्र श्रौर समाज के 
नवनिर्माण की चहल-पहल में सहयोगी होकर यही विपर्यय विकास का खिताब पा 
गया । महात्मा गांधी विशेष रूप से श्रेयोभाग्‌ बने। प्रज्ञाचक्षु पं० सुखलालजी 
का कहना है--गांधीजी पर कुछ लोगों का यह भ्राक्षेप एक तरह से गलत नहीं 
है कि उन्होंने भारतीय समाज को निवृत्ति-मार्ग से विमुख कर संसार के प्रति 
आसक्त कर दिया । लेकिन सचाई यह है कि समाज में भ्रहिसा उतने ही प्रमाण में 
टिक सकती है, जितने प्रमाण में प्रवतेक धर्म श्र्थात्‌ समाजोपयोगी काम चलेंगे। 
निवतंक धर्म से समाज की बुराइयां दूर की जा सकती हैं, परन्तु उनमें प्रच्छाइयों 
की बुद्धि नहीं हो सकती । गांधीजी ने त्याग, तपस्या भर बलिदान रूप निवर्तक 
धर्म के साथ-साथ प्रवृत्तिखूप भ्रहिसा का भी प्रतिपादन किया और उसी के द्वारा 


१. भारतीय बाइमय पु० ५४७ 


अहििसा-पर्यवेक्षण भ्ह्‌ 


राष्ट्र की समस्यात्रों का हल किया ।'''भ्रनास क्तिमूलक प्रवृत्ति-निवृत्ति ही झहिसा 
के विकास का भ्रब तक का सर्वश्रेष्ठ रूप प्रतीत होता है।'''गांघीजी के भ्ादर्श को 
लेकर चलने वाले श्राश्नम में निवृत्तिरूप प्रहिसा के साथ प्रवृत्ति भी जुड़ी हुई 
मिलती है। ग्रहिसा, अस्तेय, भ्रपरिग्रह झादि निवृत्तिमार्गीय ब्रतों के साथ-साथ 
खेती, खादी आदि के प्रवृत्ति-कार्य भी वहां चलते हैं ।* 

खेती और खादी? के सम्बन्ध से होने वाली हिसा को महात्मा गांधी ने कभी 
अहिसा की कोटि में नहीं लिया । कितने ही पुनीत उद्देश्य से किसान खेती करे, 
महात्मा गांधी की दृष्टि से उसमें सामाजिक स्वार्थ तो अ्रन्तनिहित है ही । हमें यहां 
इस चर्चा में नहीं उतरना है कि महात्मा गांधी ने कहीं हिसा को श्रहिसा भौर धर्म 
के भ्रन्तर्गत माना है या नहीं। उनकी अ्रहिसा सम्बन्धी परिभाषा है--अभहिसा के 
माने सूक्ष्म जन्तुओ्रों से लेकर मनुष्य तक सभी जीवों के प्रति समभाव । उनकी 
निष्ठा है- हिंसा तीनों कालों में हिसा ही रहेगी ।* ग्रत: यह प्रश्त बहुत विचार- 
णीय है कि महात्मा गांधी की दृष्टि में हिसा के साथ व्यापक प्रेम गौर प्ननासक्ति 
का मेल कहां तक बैठ सकता है ? कुछ भी हो उक्त विवरणों से यह तो स्पष्ट हो 
ही जाता है कि अरहिसा और निवृत्ति-प्रधान कर्म का यह विप्यय विविध क्षेत्रों में 
एक विकास के रूप में ही देखा गया है । 


उपयोगिता के साथ यर्थायता का निर्वाह भ्रपेक्षित 


अपेक्षा-मेद से यह माना जा सकता हँ--लौकिक प्रवृत्तियों को श्राध्यात्मिक 
रूप मिल जाने से दया, दान श्रादि लोकोपकार में समाज विशेषरूप से प्रवृत्त 
हुआ। दीन, अनाथ प्रपांगों के जीवन-निर्वाह का मार्ग खुला। मोह-ममता बढ़ने 
से सामाजिक जीवन सरस हुआ, पर देखना यह है कि उपयोगिताओ्रों के साथ 
१. भ्रहिसा के श्राचार शर विचार का विकास पु० €-१० 
२. खेड़त जे प्रनिवायं नाश करे छे तेने हूं भ्रहिसा मां कदी गणावेल नयी। ए बध 
झनिवार्य होई भछे क्षम्य गणाय, पण ते झहिसा तो नथी ज। खेड्तनी हिसामां 
समाजनो स्वार्थ रहेलो छे । भहिसाभां स्वायंने स्थान सथी । 
-भराहिसा पृ० १३६ 
३. खादी पर प्रक्रियाएं कम होती हैँ, इसलिए उसमें हिंसा कम हैं। 
--गांधीजी-खण्ड १० प्रहिसा प्रथम भाग पृ० १७ 
४. मंगल प्रभात पृ० ८१ 
५. भहिंसा पृ० २०-२१ 





६० झहिसा विवेक 


यथार्थता का निर्वाह हुआ या नहीं ? किसी कर्म का उपयोगी हो जाना एक बात 
है भौर यथार्थ होना दूसरी बात । धर्म भर भ्रहिसा का सम्बन्ध दाशेनिक मान्य- 
ताप्रों पर श्राधारित है। दर्शन के क्षेत्र में आत्मा, पुण्य, पाप और मोक्ष सम्बन्धी 
धारणाएं ज्यों की त्यों बनी रहें और धर्म के स्वरूप को सामाजिक उपयोगिता के 
लिए चाहे ज्यों विस्तृत करते रहें, यह संगत नहीं हो सकता। भारतीय दर्शनों ने 
यह मान लिया होता कि जगत के प्रत्यक्ष स्वरूप की श्रेष्ठता ही इष्ट और काम्य 
है तो फिर भी समाज की लोकोत्तर विमुखता यथार्थ मानी जा सकती थी। लग- 
भग सभी भारतीय दर्शनों ने जीवन का परम लक्ष्य निर्वाण माना है; भले ही 
उसके बाह्य स्वरूप में विभिन्‍्तता रही हो। उसके हाद॑ में लगभग सभी दर्शन 
एकमत हैं। वह जीवन का परम लक्ष्य होता है। वहां भ्रात्मा श्रपने व!स्त विक 
स्वरूप में पहुंचती हैँ । भव-परम्परा के बीज राग और द्वंप यहां नहीं रह जाते । 
महायान सम्प्रदाय प्रभृति कुछ एक विचार-परम्पराशओों को छोड़कर लगभग सभी 
दर्शन परम्पराएं इसमें सहमत हैं कि मोक्ष और मोक्ष के उपाय व्यक्तिगत हैं । पिता, 
पुत्र, समाज, राष्ट्र और विश्व के एक साथ मोक्ष-गमन की चर्चा कहीं नहीं है । 
व्यक्तित-व्यक्ति ही अपनी अ्नवद्य साधना से कमं-मल रहित होकर मोक्ष पहुंचते 
हैं। ऐसी परिस्थिति में धर्म भर ग्रहिसा के प्राधा रभूत दर्शन की उपेक्षा कर समाज 
को एकान्तरूप से लोकाभिमुख ही बनाने का विचार कैसे यथार्थ माना जा सकता 
है भौर यह निहेंतुक विपर्यास कैसे अ्रहिसा धर्म का विकास ही माना जा सकता है । 


अहिंसा और धर्म का प्रयोजन 


हमें यह भी भूलना नहीं चाहिए कि अ्रहिसा और धर्म का परम उद्देश्य व्यक्ति 
को उसकी मंजिल तक पहुँचाने का है। यह ठीक है कि अहिंसा और धर्म के व्यापक 
बहुमुखी प्रभावों से वर्तमान जीवन भी भलौकिक होता है। समाज-व्यवस्थाएं 
भ्रौर प्रन्य विव्वोपक्रम सुसम्पन्न होते हैं, यह उनका गौण परिणाम ही होता है। 
प्रहिसा प्राणीमात्र की जिजीविषा के लिए कही जाती है। भगवान्‌ श्री महावीर 
के सूकतों में भी यह बात बहुत प्रकारों से दुहराई गई है। प्राणीमात्र जीना चाहते 
हैं, इसलिए निम्रेन्ध उनकी हिसा न करें । वास्तव में यह एक उपदेश-विधि ही है । 
इस स्थूलता के नीचे अ्रहिसा का स्वरूप ग्रार प्रयोजन तो इस प्रकार है--- 

आत्मा में रागादि भावों का पअप्रादुर्भाव ही भ्रहिसा है और उन रागादि भावों 
का प्रादुर्भाव ही हिंसा है।' 


१: अ्रप्नावुर्भाव: खलु रागादोनां भवरयहिसेति। 


भ्रहिता-पर्यवेक्षण दर 


संयत्त मुनि के रागादि भावेश रहित भाचरण से किसी प्राण का प्राण-व्यप- 
रोपण हो जाने पर भी वह हिंसा नहीं है ।" 

रागादि पझ्ावेशों के वश होने वाले असंयत भ्राचरण से किसी जीव का प्राण- 
व्यपरोपण हो भ्रथवा न भी हो, उस व्यक्ति के लिए तो वह लिश्िवतरूप से हिंसा 
है ही।' 

तत्त्वाथं यह है, व्यकिति कषायज भावों से लिप्त होकर हिंसा करता हुआ्ना 
सर्वप्रथम भ्रपनी झात्मा से ग्रपनी ही श्रात्मा की हिसा करता है। प्नन्य प्राणियों 
की हिंसा हो या न हो, यह तो झागे की बात है ।* 

योगों की प्रमत्तता के कारण हिंसा से विरक्त न होना श्रौर हिसा करना 
दोनों ही हिसा के भ्रन्तगंत है ।* 

सूक्ष्मातिसूक्ष्म हिसा भी परनिमित्तक नहीं होती, तथापि परिणामों की विशुद्धि 
के लिए प्राण-व्यप रोपणादि हिंसायतनों रो व्यक्ति को निवृत्त होना चाहिए ।* 

इसी प्रकार जब व्यक्ति शभ्रपने द्वारा या भ्रन्य किसी द्वारा होने वाली हिंसा 
को बचाने के लिए झात्मोपदेश या परोपदेश्ष में प्रवत्त होता है, हिसा टले या न ठले, 
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तेबामेबोत्पत्ति हिंसित जिनागमस्य संक्षेपः ॥। 
--पुरुषार्थ सिद्धयू पाय ४४ 
- युवताचरणस्य सतो, रागाशावेशमस्तरेणापि। 
न हिं भवति जातु हिसा, प्राणव्यपरोपणादेव ॥ 
--पुरुषार्थ सिद्धघ पाय ४५ 
२. व्युत्यानावस्थायां रागादोनां वहप्रवुत्तापाम्‌ । 
ज्नियतां जोवो मा वा धावत्यग्रे ध्रुव हिसा।। 
“--पुरुषार्थ सिद्ध पाथ ४६ 
३- यसरम्रात्सकषायः सन्‌ हन्त्यात्मा प्रथममात्मनात्मानस्‌। 
पर्चाण्जायेत भम॑ था हिंसा प्राण्पन्तराणां तु ॥ 
--पुरुषार्थ सिद्धयु पाय ४७ 
४. हिसायामविरमर्ण हिसापरिणमनमपि भवति हिंसा। 
तस्मात्ममत्तयोगे प्राणव्यपरोपणं..._ निस्‍्पसल्‌ ॥ 
--पुरुषार्थ सिद्ध पूपाय ४८ 
५. सू्मापि ते खलु हिंसा परवस्तुनियन्धता भवति पुंस:। 
हित्तायतनसिवृत्ति: परिणामविशुद्धपे तदपषि कार्या॥ 


--पुरुषा् सिद्धघुपाण ४६ 


न्ष्कि 


६२ भहिंसा विवेक 


वह अपनी सत्परवृत्ति के कारण झहिसा व झनुकम्पा का ही भाचरण करता है। भस्तु, 
अ्रहिसा का पारमाथिक लक्ष्य आत्म-शुद्धि और उसका मार्ग कषाय-विजिगीषा है। 


क्रान्तदर्शी आचार्य श्री मिक्षु 


भगवान्‌ श्री महावीर के लगभग तेईससो वर्ष परचात्‌ अहिंसा के क्षेत्र में 
क्रान्तदर्शी ब्राचाय॑ श्री भिक्षु का भ्रमिट चरण-विन्यास हुआ । दो सहल्वारिदियों के 
इतिहास में भ्रहिसा का वह प्रपूर्व परिच्छेद बना । प्रहिसा जहां लोक॑पणाप्रधान 
तत्त्वों के आधात-प्रघातों से जज॑रित हो उठी थी, उसे पूर्ण पुनहज्जीवन मिला । 
बौद्ध वाइमय की शैली में झ्राचार्य भिक्षु का वह उपक्रम “जैसे उलदे को सीधा 
करदे, ढके को उभार दे, भटके को राह दिखा दे, ग्रन्धियारे में दीप जला दे," की 
शब्द गरिमा से इलाघनीय था। धर्म-संरक्षण के नाम पर, जीवन की प्रनिवार्यता 
के ताम पर, मानव-श्रेष्ठता के नाम पर, दया, दान और लोक-सेवा के नाम पर 
झ्रहिसा हिसा के द्वारा, त्याग भोग के द्वारा, निवृत्ति-प्रवृत्ति के द्वारा निगली जा 
रही थी। महाप्राण झाचारय भिक्षु ने प्रतिस्रोत में अपने चरण थाम कर सचमुच 
ही गेहूं भ्रौर कंकरों को, दूध भर पानी को ग्रपनी हंस-मनीषा से पृथक्‌-पथक्‌ कर 
दिया था। उनकी सफलताएं उनके साथ ही विलीन नहीं हुई थीं। उनका यह 
तेरापंथ प्रतिष्ठान लाखों-लाखों लोगों द्वारा श्राज भी पूजित हो रहा है। भविष्य 
की सहस्नाब्दियों में भी यह भ्रमृत-प्रवाह बहुता रहेगा, यह आशा है। 

श्राचाय भिक्ष भ्रहिसा की एक प्रतिमूरति थे। उनके विचारों में झ्रहिया थी, 
उनकी वाणी में अहिंसा थी और उनके श्राचरण में अहिसा थी। वे प्रहिसा के 
गूढ़ विचा रक थे, अ्रनुपम उपदेशक थे और ग्रनन्य उपासक थे । शास्त्रों के विलोइन 
और अपनी प्रतिभा के प्रस्फोटन से अहिसा का जो नवनीत उन्हें मिला, स्वयं 
उन्होंने खाया, जी भर दूसरों को खिलाया और आने वाली सन्‍्तति के लिए उसे 
ग्रन्थ-मंजूषाओं में संजोकर रखा । 


निष्ठा श्र परिभाषा 


उनके हृदय में श्रहिसा की भ्रपार निष्ठा थी! वे ग्रहिसा के श्रवण्ड और 
विशुद्ध रूप में विश्वास रखते थे। उनका कहना था--अन्य वस्तुएं परस्पर मिल 
सकती हैं, परल्तु श्रहिसा (दया) में हिंसा नहीं मिल सकती । पूर्व और पश्चिम के 





१. संयुस्तनिकाय बहर घुत्त ३-१-१ 


झहिसा-पर्यवेक्षण हे 


रास्ते कभी एक नहीं हो सकते ।* धर्म की नींव श्रहिसा (दय। ) के ऊपर है । हिसा- 
प्रवृत्ति से घमं होगा तो जल-मन्थन से भी घृत का आविर्भाव हो जाएगा ।* घूष 
भौर छाया की तरह हिसा भौर दया की उपादान क्रियाएं भी भ्रत्यन्त भिन्‍न 
होंगी ।* रक्त से संश्लिष्ट पीताम्बर रक्‍त-प्रक्षालन से शुद्ध तहीं होता तो हिसा- 
प्रवृत्ति से मलिन हुई भ्ात्मा, हिंसा-धर्म से ही कंसे शुद्ध होगी ? * सूई के घागा 
पिरोने के छिद्र में कोई मोटा रस्सा पिरोने बैठे तो वह झागे कैसे चलेगा ? त्यों 
हिसा में परूपा गया धर्म गले कैसे उतरेगा ?* सर्वभूत खेमंकरी भ्रहिसा भ्रल्प जीवों 
के लिए या बहुत जीवों के लिए नहीं, वह समस्त जीवों के लिए है। पट्कायिक 
जीवों को मन, वचन श्रौर शरीर से न हनन करना, न हनन करवाना और न हनन 
करते हुए का भ्रनमोदन करना श्रहिसा है ।* 


धर्म की कसोौटी--प्राज्ञा और संयम 
श्रद्धा के बिना जीवन एकनिष्ठ नहीं बनता और एकनिष्ठ बने बिना सिद्धि 


१. श्रौर वसत में भेल हुवे पिण, दया में नहीं हिसा रो भेलो जी । 
ज्यू पु ने पिद्वम रो मारग, किण वि खाये मेलो जी॥ 
--अनुकम्पा चोपाई ढाल £ गाथा ७१ 
२. जिण मारग रो नोंव दया पर, खोजी हुने ते पावे जी। 
जो हिसा मांहें धर्म हुवे तो, जल सथोयां घो भाव जी ॥ 
--प्रनुकम्पा चोपई ढाल € गाथा ७४ 
३. हिंसा री करणी में दया नहीं छे, दया री करणी में हिसा नांहीं जी । 
बया ने हिसा री करणो छे न्‍्यारी, ज्यं ताबडो ने छांही जी॥ 
-अनुकम्पा री घोषई ढाल € गाथा ७० 
४. लोही खरडधो जो पितम्बर, लोहो सूं केम धोवायों रे। 
तिम हिसा सें धर्म कियां यो, जीव उजलों किम थायो रे ॥ 
--बिरत ईविरत की चौपई हाल १ गाया ३६ 
५. सुई नाके सिघर पोबे, कहो किम श्लागे पेसे । 
ज्यू' हिसा भांहे धर्म परूपे, ते सालोसाल न बेसे रे ॥ 
“--आाचार रो घोपई ढाल € गाया २८ 
६. छू काय हणावे नहीं, हणीयां भलो न जाणें ताय । 
सन वचन काया करो, श्रा वया कही जिणराय ॥ 
---अनुकम्पा री चोपई ढाल ८ दोहा हे 


द्ड अहिसा विवेक 


नहीं मिलती । तक सत्यावाप्ति का एक साधन है, पर बुद्धि की तरतमता में उसका 
कोई एक रूप स्थिर नहीं होता । इसीलिए कर्मयोगी कृष्ण ने कह है---'मामेक 
शरण प्रज--मेरा ही शरण ग्रहण करें ।' गौतम बुद्ध ने कहा-- यदि कोई किसी 
को सचमुच सम्यग्‌ कहे, तो बह मुकको ही कह सकता है। मैंने ही उस श्रनृत्तर पूर्ण 
बुद्धत्व का साक्षात्कार किया है।' भगवान श्री महावीर की शालीन भाषा थी, 
'ब्राणाए मामगो घम्मो आज्ञा में ही मेरा घर्म है'।? आचार्य श्री भिक्षु भगवान 
श्री महावीर के अनुयायी थे। उन्होंने उस आदेश को श्रद्धापूवंक शिरोघार्य किया 
झौर साथ-ही-साथ तर्क और युवित पर भी कसा । फलित रहा--भगवान्‌ की आज्ञा 
कहां है, जहां संयम भर सत्‌ प्रवृत्ति की वृद्धि है।* ज्ञान, दर्शन, चरित्र भऔौर तप 
का संरक्षण है।* असंयम झौर ग्रसत्‌ प्रवृत्ति के लिए भगवान्‌ का कहीं इंगित नहीं 
है। भगवान्‌ की भ्राज्ञा वहां है, जहां ध्यान, लेइथा, परिणाम, योग और अध्यवसाय 
प्रशस्त हैं।' भगवान की भ्राज्ञा वहां है, जहां धर्मष्यान और शुक्लध्यान की 
ज्योति" जलती है, ब्रत-बीज प्ंकुरित, पुष्पित श्रौर फलित होता है। स्वार्थ मिटता 
है भौर परमार्थ जुट्ता है। 


िनननन>जम«०न>भ, 


१. गीता भ्रध्याय १८ इलोक ६६ 
२. संपृत्तनिकाय बहर सुत्त ३३११ 
३. भाचारांग सूत्र भ्रष्यपन ६ उ० २ 
४. सर्व मूल गण उत्तर गृण, देस मल उत्तर गृण दोय रे । 
यां दोनू गुणां में जिण ब्रायना, प्रागता बार गुण नहों कोय रे ॥ 
--जिनाज्ञा री चौपई हाल १ गा० १८ 
५ ग्याव दर्शण चारित नें तप, ए तो भोख रा मारग च्यार रे। 
यां च्यारां में जिणजी रो भ्रागना, यां बिना नहीं धर्म लियार रे ॥। 
-जिनाज्ञा री चोपई ढाल १ गा० २ 
६ नंदी उत्तरे त्यारो ध्यांन कौसो छे, किसी लेज्या किसा परिणाम रे । 
जोग किसा ध्रधवसाय किसा छे, भला भूंडां री करो पिछाण रे॥ 
ए पांचू' भला छ तो जिण प्ागना छे, साठ में जिण अप्या न कोय रे । 
ए पांचू साठा स्‌ पांप लागे छे, भलां सूं पाप न होय रे ॥ 
“जिनाशा री चोपई ढाल रे गा० १६-२० 
७. धर्म ने सुकल दोनू' ध्यांन सें, जिण भ्राग्या दोधी बारूबार रे । 
झारत रुद्र ध्यांन माठा बेहूं, यांने ध्यावें ते प्राग्या बार रे ॥ 
-+जिनाज्ञा री चौपई ढाल १ गा० १२ 








भ्रद्िसा-पर्यवेक्षण ६्भ्‌ 


भगवान्‌ की भ्राज्ञा वहां है जहां सावद्य कर्म टलता है, म्रिकद्य कर्म पलता 
है।' ऐसा एक भी कार्य नहीं है जो धर्म और भ्रहिसारूप हो भौर वह भ्राज्ञा-सम्मत 
नहो। न ऐसा ही कोई कार्य भ्रवशेष रह जाता है, जो प्राज्ञा-सम्मत हो और 
प्रहिसा व संयम प्रधान न हो । इस प्रकार झाज्ञा और तक को ग्रपनी बुद्धि के तराज 
पर तोल कर भ्राचार्य भिक्षु ने श्रहिसा और धर्म की कसौटी--भ्राज्ञा शौर संयम 
को कहा । भ्रागमदादियों से वे कहते, जो व्यक्तित यह कहता है, यह धर्म है, पर 
भ्राज्ञा सम्मत नहीं है; वह सचमुच ही कहता है--मैं पृत्र हूं पर मेरी माता बन्ध्या * 
है। वे तक॑निष्ठ लोगों से बतलाते---भ्रसंयति जीवों की जीवन-कामना राग है, 
मरण-कामना हेष है और उनके लिए की गई भव-तितीर्षा धर्म है।* 


अविभकक्‍त श्रहिसा 


अहिसा सम्बन्धी सभी शास्त्रों में श्रहिसा की परिभाषा लगभग समान ही 
मिलती है। णज्थों-ज्यों वह जीवन के व्यवहा रिक प्रसंगों पर उतारी जाती है, वहां 
बह परिभाषा विभकत होती देखी जाती है। प्रवतंक व विचारक उन परिभाषाग्रों 
को तोड़-मोड़कर वर्तमान जीवन के साथ संगत करते हैं। जेन-शास्त्र कहते हैं, 
साधु अपने संयम निर्वाह के लिए अचित्त, प्रासुक और एपणीय श्राहार ग्रहण करे । 
ग्रावश्यक नियुक्ति में बताया जाता है--साधु रोगादि विशेष परिस्थिति में 
सचित्त पृथ्वी, पानी, वनस्पति आदि का उपयोग करे। श्रचित्त की अनुपलब्धि में 
वह सचित्त पृथ्वी, पानी, वनस्पति आदि गृहस्थ के यहां से लाए, वहां न मिले तो 
वह खान, सरोवर, भ्रटवी ग्रादि स्थानों में जहां सुलभ हो वहां से लाए।* रोगादि 
प्रसंगों से तथा संघ-सं रक्षण, चेत्य-रक्षण झ्रादि प्रसंगों से वेध मानी गई हिंसा के 
१. दोय करणी संसार में, सावद निरबद जाण। 
निरवद करणी सें क्रागन्यां, तिणसू' पार्मे पद निरवाण ॥ 
--विरत इविरतरी चौपाई ढाल १२ ब० २ 
२. कोई कहे मांहरी मा तो छे बां कड़ी, तिगरो हूं छः झ्रातम जात। 
ज्यूं मूल कहे जिण झ्रागना बिता, करणी कोधा धर्म सास्यात ॥ 
--विरत इविरतरी चौपाई हाल २ ग।० ११ 
३. झसंयति जीव रो जीवणो बांखझे ते राग, मरणों बांछे ते धेष, तिरणो बांछे ते 
बीतराग प्रभु रो सारग छे । 
---अमाचार्य कृत हाजरो 
४, झावदपक निर्दुक्षि, परिष्ठापना सलिति 


दद्द्‌ अहिंसा विवेक 


झौर भी प्नेकों रोम-हषंक उदन्‍त पिछले प्रकरणों में बताए जा चुके हैं। इस 
सम्बन्ध में प्राचायं भिक्ष्‌ का दृष्टिकोण दृढ़ भर न्‍्यायोचित रहा है। उतका झभि- 
प्राय था--राग झौर ढवंष से मुक्त तीर्थंकर द्रव्य हिसा, भाव हिंसा भ्रादि का 
उल्लेख करते हैं, वह उनके प्रधिकार की बात है। राग-द्वेष मुक्त सर्वज्ञों की तरह 
साधारण छद्मस्थ भी यदि अ्रहिसा धर्म में श्रपवाद जोडते चलें तो वह न्याय नहीं 
है। प्रवीत राग के निर्णय में राग और ढंष की स्फुरणा सम्मावित है; अतः उनका 
इस शोर प्रवृत्त होना संगत नहीं। एक के बाद एक अपवाद जोड़े जाकर भहिसा 
मिट ही जा सकती हैं । 

आचाय॑ भिक्षु का यह क्रान्तिकारी घोष था; टीका, भाष्य, चूियां प्रादि स्वतः 
प्रमाण नहीं हैं। जंसे उन्होंने श्रन्य प्राचायों द्वारा विहित अ्रपवादों को हेय बताया, 
वे स्वयं भी भ्रपनी धारणा पर अत्यन्त सुदढ़ रहे । उन्होंने एक धर्म-संघ का प्रव- 
तंन किया । सहस्रों प्रइन प्रौर परिस्थितियां उनके सामने आती रहीं, तथापि एक 
भी अपवाद जोड़कर उन्होंने ग्रहिंसा को विभकत नहीं किया। दया, दान, लोको- 
पकार, साध्वाचार श्रादि की जो व्याख्याएं उन्होंने दीं, उनमें श्रहिसा श्रौर संयम 
को सवत्र श्रविभक्‍त बनाए रखा। छद्मस्थ-प्रवस्था में भगवान्‌ श्री महावीर ने 
शीतल तेजोलेश्या का प्रयोग कर गोशालक को बचाया । आचाय॑ भिक्षु ने कहा-- 
यह प्रवीतराग दशा की भूल थी ।' लोकमत प्रतिकूल हुआ । दया के उत्थापक, दान 
के विध्वंसक के खिताव मिले, पर उन्होने हिसा के हाथों अहिसा को नहीं जाने 
दिया। उनका विश्वास था--ऐ्रेरा उपास्य अहिसा है न कि लोक-समुदाय । 


परम कारुणिक 


स्थूल मेधावालों की धारणा में झ्राचाय भिक्ष जितने करुणा-शुन्य थे, तत्त्व- 
दर्शियों की दृष्टि मे वे उतने ही अधिक कारुणिक थे। धनी और निर्धन, बलवान्‌ 
और निर्बल, स्थावर और जगम उनकी दृष्टि में समान थे। एक के लिए दूसरे 
का वलिदान उन्हें स्वीकार नहीं था। वे प्राणीमात्र की समानता मे विश्वास रखते 
थे। मनुष्य संसार की सर्वश्रेष्ठ कृति है, उसकी अपेक्षाश्रों के लिए श्रन्य प्राणियों 
का विनाश आअआ्राध्यात्मिक नहीं माना जा सकता। यही बात स्थावरों का प्राण- 


१. तिणनें वीर बचायो बलतो जांण नें रे, लवद फोड़वे सीतल लेस्या भूक रे। 
राग आाण्यो तिण पापी ऊपर रे, छदमस्थ गया तिण काले चूक रे॥ 
- अनुकम्पा चोपई गीति १० गाया ७ 


प्रहिसा-पर्यवेक्षण द्७ 


वियोजन कर जंगमों के संरक्षण में थी।' झाचाय॑ भिक्षु का तत्त्व-चिन्तन थां, 
प्राणीमात्र जीना चाहते हैं। व्याप्त को मार कर मनुष्य की रक्षा एक समाज-नीति 
हो सकती है, पर ग्रध्यात्म नहीं । झ्रादर्श स्‍्रात्मवत्‌ सर्वभृतेष--प्राणी मात्र को झपने 
समान समभने का है । व्यवहारिक जीवन में मनुष्य उस आ्रादर्श में तरतमता स्थिर 
करता हैँ । पशुओ्नों की अपेक्षा में वह मनृष्य को प्रमुखता देता हैँ; मनुष्य मनुष्य में 
बह श्रपनी जाति और देश के मनुष्य को श्र उसकी भी अपेक्षा में प्रपने पारि- 
वारिक को भौर भ्रन्त में वह स्वयं को । ये मनुष्य की ममता परक सीमाएं हैं। इन 
श्रपेक्षाओं में परमार्थ नहीं खोजा जा सकता । 


तो एकेन्द्रिय जीवों ने कब कहा था ? 


आचाय॑े भिक्षु से किसी एक ने कहा--एकेन्द्रिय को मारकर पंचेन्द्रिय जीव 
का पोषण करने में धर्म है। आचाय॑ भिक्षु बोले---पदि कोई तुम्हारा प्रंगोछ्ा 
छीनकर किसी ब्राह्मण को दे दे तो उसमें धर्म होगा कि नहीं ? प्रइनकर्ता ने 
कहा--नहीं । आाचाये भिक्षु ने कहा--दसी प्रकार कोई किसी के धान से भरे 
कोठे को अपने आप खोलकर सारा धान गरीबों को बांट दे, तो उसमें धर्म होगा 
या नहीं ? प्रह्नकर्ता ने कहा--उक्त दोनों कार्य मालिक की इच्छा बिना किए 
गए हैं, प्रतः इनमें धर्म नहीं होगा । श्राचायं भिक्षु स्मित भाव से बोले--तो एके- 
निद्रिय जीवों ने कब कहा था, हमारे प्राण पंत्रेन्द्रिय जीवों के लिए ले लो ।* 


सात्स्य न्याय 

सामाजिक प्राणी के जीवन-निर्वाह में पृथ्वी, जल वनस्पति आदि की हिंसा 
अ्रवश्यम्भावी हो जाती है। एक मत्स्य दूसरे मत्स्य को खाकर जीता है भौर ग्रन्य 
उससे भी बड़ा मत्स्य उसे खाकर जीता है । यह “मात्स्य न्याय' लोक में चलता ही 
रहता है। एक दूसरे का भक्षण कर अपनी-अपनी जिजीविषा पूरी करते हैं। उसमें 


१. केई कहे म्हे हणां एकेन्द्री, पंचेर्द्री जोबां रे तांई जो। 

एकेन्द्री मार पंचेन्द्री पोष्यां, धर्म घणों तिण भाहों जी ॥ 

एकेन्द्री थी पंचेंद्री नां, मोटा घणा पुन भारी जी। 

एकेन्द्री मार पंजेंद्री पोष्यां, म्हांने पाप न लागे लिगारी जी।। 
“---अ्नुकस्पा चोपई गीति £ गाया १६-२० 


३० भिक्‍ख दृष्टान्त संख्या २६४ 


द्द्द् झ्रहिसा विवेक 


भी लोक धर्म कहते हैं, यह भ्राइचये है।* झ्राचाय भिक्षु के मन में निर्बेल जीवों के 
प्रति होने वाली इस निमंमता के प्रति एक करुणा है । वे कहते हैं---निबंल स्थावर 
प्राणियों को मारकर सबल जंगम प्राणियों का पोषण करते हैं और उसमें धर्म 
कहते हैं, तचमुच ही यह विपरीत बात है | ऐसे लोग बेचारे स्थावर जीवों के 
लिए धात्रु खड़ हुए हैं।' जीवों को मारकर जीवों का पोषण करना सासरिक 
मार्ग है। इसमें धर्म बतानेवाले भज्ञ हैं ।* 

श्राचार्य भिक्षु ने स्थावर जीवो के प्रति श्रहिसा का विवेक दिया। वे यह जानते 
थे, सामाजिक प्राणी का जीवन हिसा के साथ जकड़ा हुप्ना है और वे इस हिसा से 
बहुत अधिक ऊपर नही उठ सकते। आचार्य भिक्षु के मन में दो प्रेरणाएं बलवती 
थीं--स्थावर जीवों को साघारण या नगण्य समभाकर मारा ही न जाए; श्रावक 
भी अपने सदृविवेक से यथासम्भव उनके प्रति श्रहिसक बनें। दूसरी प्रेरणा-- 
व्यक्तिगत या सामाजिक श्रपेक्षाओं से उतकी हिसा भी की जाए और धर्म भी 
माना जाए, यह उचित नहीं । 


सामाजिक जीवन की श्रपेक्षा में 


सामाजिक जीवन की अपेक्षाओं में झ्राचाय भिक्ष का विवेक पूर्ण जागरूक था । 
अपने बारह बत की चौप६ मे वे श्वावक को भाषा में बोलते है--मै गृहस्था श्रम 
में बसता हु । नाना कार्यों में स्थावर जीयों की हिसा होती ही रहती है। झारस्भ 
किए बिना उदर नहीं भरता गौर अर रम्भ में हिसा हुए बिना नही रहती । इसलिए 
स्थावर जीवी की हिंसा का यशाशक्य परिमाण करना हू। जंगम प्राणियों के 
विषय में निरपराध प्राणी को हिसा का त्याग करूगा, अपराधी प्राणी की हिंसा 
का नही । मैं खेनी करते हुए हल चलाता हूं, जमीन पोली करता हूं, पास भ्रादि 
काटता हू, तिरपराध जीव भी उसमें मरते है। प्रतः निरपराघ जीवों को भी मैं 


१. मछ गलागल लोफ में, सबला ते निब्लां ने खाय । 
तिण में धर्भ परूपोयो, कुगुरा कुबध चलाय ॥। 
--भ्रगुकम्पा चौपई गोति ७ दोहा १ 
२. रांकां ने मार धोंगाने पोषे, भ्रा तो बात दीते घणी गेरी । 
ईण मांहीं दृष्डी धर्म परुपे, तो रांक जोवांरा उठया बेरी ॥ 
--शानप्रकाश पृष्ठ €८ 
हे. जोबां ने मारे जोबां ने पोष, ते तो मारग संसार नो जाणों जी । 
तिण भांहें साध धर्म बताव, ते तो पूरा छे मूठ प्रयाणों जी ॥ 
--अनुकम्पा शोपई गीति € गाथा २४ 
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संकल्परूप से मारने का ही त्याग करता हूं ।* 


स्थावर-भहिंसा का विवेक 


ग्राचार्य भिक्षु ने स्थावर भ्रहिसा पर जो विवेक दिया, वह श्रवश्य निराला 
है। उनके भ्रहिसा-बिन्तन का वह एक प्रमुख भाग कहा जा सकता है। धर्म-अधमें, 
हिसा-अहिसा के निरूपण में उन्होंने स्थावर जीवों को कहीं भुलाया नहीं है । 
महात्मा गांधी के अहिसा-चिन्तन में भी स्थावर जीवों के अ्रस्तित्व और ग्रहिसा- 
विवेक की एक झांकी मिलती है--इसमें कोई सन्देह नहीं है कि वनस्पति में भी 
प्राण हैं; परन्तु वनस्पति का उपयोग किए बिना भी हम नहीं रह सकते। यह 
जीवन के नाश से किसी तरह कम नहीं है।' झग्नि को प्रगठ करने में हिसा होती 
है। फिर उस अग्नि में सूखी या हरी वस्तु का होम करना विशेष हिमा है।* जिस 
तरह मनुष्य ईश्वर की कृति है उसी तरह प्राणीमात्र ही उसकी कृति हैं । भ्रतः वे 
भी एक कुटुम्ब्र रूप हैं, इसलिए उनके प्रति भी हमें सद्भावना रखनी चाहिए। 
मिट्टी या पत्थर का भी दुरुपयोग नहीं करना चाहिए।ं 


१. बसता गृहस्थावास, हिंसा हुईं जास। 
प्रारम्भ विण करीये ए, पेट किम भरीये ए ॥३॥॥ 
करूँ तस तणा पचर्खांण, यावर नों परमाण । 
भेद तस तणां ए, ग्यानों कह्मा घणा ए॥४॥। 
कोई सोने घाले घात, माहरो अपराधी साल्यात। 
खसतां दोहिलो ए, नहीं मोनें सोहिलो ए ॥५॥ 
विण भ्रपराधी होम, तिणरो हिसा दोय। 
भारे जांणतां ए, बले शबअ्रजांणतां ए।॥॥७॥१ 
महारे धान जोशण रो काम, गाड़ी चढ़ जाऊं गाम । 
खेती हल खड़ं, ए, सूर निनांण करू ए ॥५॥॥ 
तिहां बह जोव हणाय, किम पालूं मनी राय । 
नहीं सके एसो ए, ग्रहवासे फस्‍यो ए ॥६।॥ 
झ्राकुटी ने साम, जीव मारण रे काम । 
ब्रत छे जांगतां ए, नहीं प्रजांगतां ए॥१०॥॥ 
--बारह बत री थौपई गीति १ 
२. गांधीजी, खण्ड ददा, झहिसा-प्रथम भाग पृष्ठ २३ 
३. व्यापक धर्म सावना पृष्ठ ३०८ 
४. गांधी भोौर गांधोबयाव पु० २७३-७४ 


७० झहिसा विवेक 


जीवन घारणा की भ्रपेक्षा और सूक्ष्म जीवों की अहिसा के सम्बन्ध में महात्मा 
गांधी ने सुन्दर संगति दी है। झ्राचार्य भिक्षु ने इस लोक को 'मच्छ गलागल' झौर 
महात्मा गांधी ने 'जीवो जीवस्य जीवनम्‌' के शब्द-विन्यास से देखा है। वे कहते 
हैं--प्रहिसा एक व्यापक वस्तु है। हम लोग ऐसे पामर प्राणी हैं, जो हिसा की 
होली में फंसे हुए हैं। 'जीवो जीवस्य जीवनम्‌' यह बात असत्य नहीं है। मनुष्य 
बाह्य हिंसा के बिना जी नहीं सकता । खाते-पीते, उठते-बैठते, इच्छा से या भनिच्छा 
से कुछ-न-कुछ हिसा करता ही रहता है। इस हिंसा से छुट जाने का प्रयास करता 
हो उसकी भावना में केवल झनुकम्पा हो, वह सूक्ष्म जन्तु का भी नाश न चाहता हो 
तो समभना चाहिए, वह श्रहिसा का पुजारी है। उसकी प्रवृत्ति में निरन्तर संयम 
की वृद्धि होती रहेगी, उसकी करुणा निरन्तर बढ़ती रहेगी ।'* 


धर्म के दो स्वरूप-आधिमौतिक और आध्यात्मिक 


गीता कहती है--जो प्रवृत्ति और निवृत्ति, कार्य और प्रकाये, भय भौर 
श्रभय, बन्ध श्रौर मोक्ष; इन भेदों को जानती है, वह बुद्धि सात्विक है। जो धर्म 
और अधरमं, कार्य श्रौर भ्रकायं आदि भेद-प्रभेदों को यथार्थ नहीं जानती, वह बुद्धि 
राजसी है। धर्म को ही श्रधर्म माननेवाली और हर तत्त्व को विपरीत समभने 
वाली बुद्धि तामसी है।* 


धर्म शब्द का प्रयोग : एक समस्या 


कार्यो की हेयता और उपादेयता को पाने के लिए नाना वर्गीकरण भ्रावश्यक 
होते हैं। मीमांसकों ने अबन्धक और बन्धक की भ्रपेक्षा से कर्म के दो भेद किए--- 
ऋत्वर्थ (यज्ञाथें) और पुरुषार्थ | स्मृति विहित वर्णाश्रप् कम, युद्ध वाणिज्य आदि 
समा कम और ब्रत, उपवास ग्रादि पुराण विहित कम पौराणिक कहलाए । नित्य, 


१. युद्ध श्रोर प्रहिसा (धर्म की समस्या) पृ० १७५ 
२. प्रवृत्ति ख निर्वत्ति व कार्याकार्ये भयाभये । 
बन्ध मोक्ष च या वेलि बुद्धि: सा पाये सात्विकी ॥३०॥ 
यया धर्मसधर्म व कार्य चाकायंमेव च । 
अयथावत्ाजानाति बुद्धि: सा पाय॑ राजसी ॥३१॥ 
अधमं घर्मम्रोति या मन्‍्यते तमसावुता। 
सर्वार्थान्बिपरीतांइच बुद्धि: सा पा ताम सी ॥ ३ २॥ 
--योता प्रध्याय १८ 
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नेमित्तिक, काम्य भौर निषिद्ध ये भी सब कर्मो के भेद हैं।" जैन-प्रागमों की भाषा 
में पाप-भागमन के हेतुरूप कर्म भ्रशुभ योग प्राश्रव हैं, पाप-निरोधक कर्म संवर हैं, 
पाप-मोचक कर्म निजंरा हैं, पुण्य-निमित्त क कर्म शुभ योग भाश्रव हैं। झाचाय॑ भिक्षु 
ने इन्हीं हेयोपादेय भेद-प्रभेदों को सावद्य-निर्वद्य, ब्रत-अब्नत, प्रवृत्ति-निवृत्ति, त्याग- 
भोग, आज्ञा-प्रनाज्ञा भ्रादि भेदों से प्रभिहित किया । 

वेदिक परम्परा में समाजस्थ प्राणियों के सभी करणीय और अ्रकरणीय कर्म 
धर्म और भ्रधर्म शब्दों से कहे जाने लगे | कार्यों की करणीयता और भ्रकरणीयता 
विविध अपेक्षामं पर श्राधारित थी! धर्म शब्द में उत सबका सडावेश बहुत ही 
अ्रामक हो गया। धर्म शब्द का मुख्य श्रर्थ प्रात्म-शुद्धि का साधन है, पर जब वह 
नीति, कतंव्य और नाता सामाजिक नियमनों के भर्थ में व्यवह्ृत होने लगा तो 
सामान्‍य लोगों में वे सभी कर्म मोक्ष साधक धर्म के भ्रन्तगगंत समभे जाने लगे। 
विद्वान और विचारक उन शब्द-प्रयोगों में भले ही स्वयं न उलभे हों, परन्तु 
उनके विभिन्‍न भपेक्षापरों से किए गए वे धमं शब्द के प्रयोग समाज की धर्म सम्बन्धी 
धारणाओ्रों में एक समस्या बन गए। 


महात्मा गांधी के शब्द-प्रयोग 

महात्मा गांधी के शब्द-प्रयोगों को देखें। वे कहते हैं--बन्दर जिस जगह उप- 
द्रवरूप हो गए हैं, उस जगह उनको मारने में जो हिसा होती है, वह क्षम्य है। ऐसी 
हिंसा धर्म होती है।' एक श्रन्य प्रसग से वे कहते हैं-“>-ज ब श्रकाल सामने हो। तब 
श्रहिसा के नाम पर फसल को उजड़ने देना में तो पाप ही समभता हूं।* इसी प्रकार 
एक प्रसंग से वे लिखते हैं--मछली या मांस खाने वाले को ये चीजें खाने देने में 
जो हिंसा होती है, उसे मैं हिसा नहीं मानता । मैं उसे अपना धर्म समभता हूं ।९ 
इन्हीं विषयों पर वे प्रसंगान्तर से दूसरी ही भाव-भाषा में प्रपनी मान्यता प्रस्तुत 
करते हैं--बन्दर को मार भगाने में मैं शुद्ध हिसा ही देखता हूं । यह भी स्पष्ट है 
कि उन्हें श्रगर मारना पड़े तो उसमें अधिक हिसा होगी । यह हिंसा तीनों कालों 
में हिंसा ही गिनी जाएगी। उसमें बन्दर के हित का विचार नहीं है, किन्तु आश्रय 
के ही हित का विचार है । किसान जो हिसा करता है, वह हिंसा अनिवार्य होकर 





१. कं योग शास्त्र १० ५६-५७ 

२. हरिजन ता० २६-४-४६ 

३. हरिजन बन्धु ता० २६-५-४३ 

४. झाचाय भिक्षु और महात्मा गांधी पृ० २० 
४. भ्रहिसा (गुजराती) पृ० ५०-५२ 


छरे झहिसा विवेक 


क्षम्य हो सकती है, परन्तु अहिसा नहीं हो सकती ।' प्लेग के चहे भौर चींचड़ भी 
भेरे सहोदर हैं। जीने का जितना भ्रधिकार मेरा है, उतना ही उनका है।* इन 
परस्पर विरोधी उल्लेब्ों से यह स्पष्ट हो जाता है, बन्दर अ्रादि की हत्या में धर्म 
कहते समय उनकी बुद्धि एक सामाजिक व राष्ट्रीय कतंव्य की भ्रोर रही है भौर 
उन्हीं कार्यों की हिसापरक तथा दोषपूर्ण बताते समय उनका चिन्तन प्राणीमात्र 
की समानता झौर झात्म-धर्म की यथार्थता पर रहा है।* 


तिलक झौर धर्म का उभयात्मक स्वरूप 


कर्मयांग के असाधारण विवेचक लोकमा न्‍्य श्री बालगंगा।धर तिलक के सामने 
धर्म शब्द का यह व्यापक प्रयोग कठिनाई होकर भ्राया है। गीता-रहस्य के अनेकों 
पृष्ठों में घर्म के उभयात्मक रूप को उन्हें स्पष्ट करना पड़ा है। वे लिखते हैं--- 
धर्म और उसका प्रतियोग अ्रधर्म ये दोनों शब्द अपने व्यापक अर्थ के कारण कभी- 
कभी भ्रम उत्पन्न कर दिया करते हैं। नित्य व्यवहार में धर्म शब्द का उपयोग 
पारलौकिक सुख का मार्ग इसी श्र में किया जाता है। जब हम किसी से प्रश्न 
करते हैं कि तेरा कौन-सा धर्म है ? तब उससे पूछने का यही हेतू होता है कि तू 
झपने पारलौकिक कल्याण के लिए किस मार्ग---वैदिक, बौद्ध, जैन, ईसाई, मुहम्मदी 
या पारसी से चलता है झौर वह हमारे प्रश्न के श्रनुसार ही उत्तर देता है। इसी 
तरह स्वर्ग-प्राप्ति के लिए साधन-भूत यज्ञ-याग आदि बेदिक विषयों की मीमांसा 
करते समय “ग्रथातों धर्मजिज्ञासा' आदि धर्म-सृत्रों में भी धर्म शब्द का यही ग्र्थ 
लिया गया है; परन्तु धर्म शब्द का इतना ही संकुचित अर्थ नहीं है। इसके सिवा 
राजघमम, पूजाधर्म, देशधर्म, जातिघम, कुलधर्म, मित्रधर्म इत्यादि सांसारिक नीति- 
बन्धनों को भी धर्म कहते हैं | धर्म शब्द के इन दो अर्थो को यदि पृथक करके 
दिखलाना हो तो पारलौकिक घ॒र्मं को मोक्ष धर्म भ्रथवा सिर्फ मोक्ष भौर व्यवहारिक 
धर्म श्रथवा केवल नीति को केवल धर्म कहा करते हैं ।* इसी प्रकरण में वे झ्रागे 
लिखते हैं--जो कर्म हमारे मोक्ष, हमारी ग्राध्यात्मिक उन्नति के भ्रनुकल हों बही 
पृण्य है, वही धमं है ओर वही शुद्ध कम है श्रौर जो कर्म उसके प्रतिकूल है वही 
पाप, अधर्म अथवा प्रशुभ है ।* 

१. झ्राहिसा (गुजराती) पृ० १३६ 

२. व्यापक धर्म भावना पृ० ६-१० 
३. विशेष विवरण--झाचाय भिक्षु शोर महात्मा गांधी पृ० १७-२६ 
४. गीता रहस्य प्रकरण दे पृ० ६७-६८ 
५० गीता रहस्य प्रकरण हे पू० ७० 


भ्रहिसा-पर्यवेक्षण ह ७३ 


मोक्ष-धर्म और समाज-घर्म की इतनी स्पष्ट धारणा होते हुए भी लोकमान्य 
तिलक ने विषय के उपसंहार में यही कहा है--कक्‍्या संस्कृत और क्या भाषा सभी 
ग्रन्थों में घर्मे शब्द का प्रयोग उन सब नीति-नियमों के बारे में किया है, जो समाज 
धारणा के लिए शिष्टजनों के द्वारा भ्रध्यात्म-दृष्टि से बनाए गए हैं । इसलिए उसी 
शब्द का उपयोग हमने भी इस ग्रन्थ में किया है ।* 

मोक्ष-धर्म और व्यवहारिक धर्म विषयक ध्पनी धारणा को यदि लोकमान्य 
तिलक अपने सहस्र पृष्ठों के विशाल ग्रन्थ गीता-रहस्य में भ्ादि से ग्न्‍्त तक उसी 
शब्द-भेद के साथ निभाते तो गीता-दर्शन एक नया ही रूप ले लेता। वह इस पहलू 
पर एक वैसी ही क्रान्ति होती, जैसी जैन-परम्परा में प्राचार्य श्री भिक्षु ने की है। 
पर वर्तमान गीता-रहस्य तो लौकिक धर्म भ्रौर लोकोत्तर धर्म को मिलाकर चलने 
वाली प्राचीन परम्परा का ही पोषक ग्रन्थ बन गया है। शब्द-प्रयोग का प्रारम्भ 
में किया जानेवाला मात्र स्पप्टीकरण सामान्य पाठकों के साथ बहुत प्रागे तक नहीं 
चल पाता । 


लौकिक धर्म भौर लोकोत्तर धर्म की विभक्ति 


आचार्य श्री भिक्षु लौकिक धर्म और लोकोत्तर धर्म को मिला देने के नितान्त 
विरोधी थे। उनकी धारणा थी, दोनों धर्मों को एक ही मानकर चलने में उद्देश्य- 
हानि के कारण दोनों ही भ्रपना स्वरूप खो सकते हैं। एक वरणिक्‌ घृत और तम्बाक्‌ 
इन दो चीजों का व्यापार करता था । एक दित अपनी दुकान लड़के को सम्भला- 
कर स्वयं किसी दूसरे गांव को चला गया। लड़का वस्तु-विवेक से रहित था। 
उसने सोचा, पिताजी दोनों वस्तुग्रों का भाव तो एक ही बतला कर गए हैं और 
इधर प्राधा बर्तन तम्बाकू से भरा है भौर इधर झाधा घृत से । क्यों नहीं मैं दोनों 
को एक ही बर्तन में डालकर एक बतंन खाली करके ही रख दूं ? वैसे ही किया। 
कोई भी ग्राहक आता--घृत या तम्बाक्‌ का तो वह उसे घृत-तम्बाक-क्वाथ 
दिखलाता झ्लौर कहता दोनों चीज एक ही भाव की हैं। ले जाइये । ग्राहक उसकी 
मू्ता पर हंसकर वापिस लौट जाते । सायंकाल पिता दुकान पर झ्राया । लड़के 
की बुद्धिमानी देखी । हैरान रहा । बोला, ऐसा करके तो तू ने दोनों ही वस्तुओं का 
सत्यानाश कर दिया।'* यही बात झाचाय॑ भिक्षु मोक्ष-धर्म और समाज-धर्म को 


१. गोता रहस्य प्रकरण ३ पु० ७२ 
२. जिम कोइ ध्रत तंबाख विरशारज, पिज बासण विगत न पाडे रे । 
प्रत लेई तंबाख में घले, ते बोनई बसत बिगाई रे॥ 
--श्रताब्रत चोपई गौतिका ४ गाभा १ 


४ आहिसा विवेक 


एक कर देने के विषय में माना करते थे । उनका कथन था, भ्रपने-प्रपने स्थान पर 
दोनों वस्तुएं उपयोगी और मृल्यवान्‌ हैं। पर दोनों का इस प्रकार का मेल दोनों 
के लिए ही घातक होता है। सर्वेताधारण को विविध उदाहरणों से उन्होंने अाधि- 
भौतिक भ्रौर आ्राध्यात्मिक धर्मो का बोध दिया है । वे कहते है--कोई व्यक्ति भ्रग्नि 
से जल रहा है या कुएं में गिर रहा है, उत्ते किसी ने बवाया; यह लौकिक उपकार 
है।' 

किसी ने किसी व्यक्ति को बोध-दान कर पाप-मुक्त किया और वह पाप- 
मुक्त व्यक्ति भव-कूप में गिरने से बचा और भव-दावाग्नि से जलते-जलते बचा; 
यह लोकोत्तर उपकार है और मोक्ष-मार्ग है।* 

कोई किसी मरणासन्न रोगी को झऔषधादि उपचार से स्वस्थ कर मरने से 
बच लेता है; यह सांसारिक उपकार है।* 

किसी व्यक्ति ने मरणासन्न व्यक्ति को चार शरण दिए, नानाविध त्याग 
कराए, सांसारिक आसक्ति से मोह-मुक्त किया, यावत्‌ श्रामरण भ्रनशन (सथारा) 
करा दिया; यह उपकार मोक्ष सम्बन्धी है। 

किसी व्यक्ति ने किसी को तालाब में डूबने से बचाया या ऊपर से गिरते हुए 
की बचाया; यह उपकार सांसारिक है ।* 


१. कोइ द्वे लाय सूं बलतो राखे, द्रबे क्वों पड़ता नें काल बचायो। 
भ्रो तो उपगार कीयो हण भव रो, जो विवेक विकल त्यांने खबर न कांयो।। 
--अनुकम्पा चौपई गीति ८ गाथा २ 
- घट में ग्यांन घाल नें पाप पचखावे, तिण पड़तो राख्यो भव कश्रा मांझो । 
भावे लाय सू बलता नें काढ़े रिषेद्वर, ते पिण गेहलां भेव न परथों॥ 
--अनुकम्पा चोपई गीति ८ गाथा ३ 
३- कोइ मरता जीव नें जोवां बचाव, काड़ा भझपटा करे शोषध देह तांम । 
बले ध्रनेक उपाय कर नें तिणने, मरतो रास्यो साजो कोयो तमांस ॥। 
--अ्रनुकम्पा चौपई गीति ११ गाथा ८ 
४. कोह सरता जोव नें सूस कराबे, ध्यारूं सरणा देह नें कराते संधारो। 
ग्यांत ष्यांन मांहें परिणांम चढ़वे, न्यातीलां सू देवें मोह उतारो॥ 
--प्रनुकुम्पा चोपई गीति ११ गाथा € 
५. कोइ लाय सूं बलतां नें काढ़ बचायो, बलेकूए पड़तां में काल बचायो। 
तलाब मांहे डबा नें बार काढ़े, बले उंचा थी पड़तां नें काल लीयो ताहो ॥ 
--प्रनुकम्पा चोपई ग्रीति ११ वादा १२ 


नप्णो 


प्रहिंसा-पर्य वेक्षण ७५ 


किसी ने किसी व्यक्ति को भ्ंसार-समुद्र में डूबने से बचाया या तरकादि निम्त 
गतियों में पड़ने से बचाया; यह उपकार मोक्ष सम्बन्धी है।' 

किसी के घर में भश्राग लगी है। छोटे-बड़े सभी लपेट में प्रा गए हैं। किसी ने 
झ्राग बुझाकर उन सबको बचा लिया है; यह सांसारिक उपकार है।* 

किसी व्यक्ति के घट में तृष्णा की होली जल रही है, उसके ज्ञान, दर्शन, चारित्र 
आदि गण उसमें जल रहे हैं। किसी ने धर्मोपदेश कर वह तृष्णा की झाग बुझा 
दी, उसके हृदय में शान्ति का मेघ बरसा दिया; यह उपकार आध्यात्मिक है।* 

कोई व्यक्ति श्रपने पुत्र का लालन-पालन करता है, उसका विवाह करता है, 
उसके लिए भोगोपभोग की सभी सामग्री जुटाता है; यह उपकार सांसारिक है।* 

कोई व्यवित प्रपने पुत्र को प्रारम्भ से भ्राध्यात्मिक प्रशिक्षण देता है, संसार 
की अनित्यता बताता है, विषय-सुखों को दुःख-मूल बताता है और त्याग-मार्ग पर 
भ्रग्रसर कर देता है; यह उपकार आध्यात्मिक है ।* 

कोई व्यक्ति माता-पिता को काबड़ में लिए चलता है, यथासमय उन्हें य॑था- 
रुचि भोजन कराता है, यह सेवा सांसारिक है ।* 


१. जनम मरण री लाय थी बार फाढ़े, भव कूआ मांहि थी फाढ़ बारे। 
नरकादिक नीची गति सांहें पड़तां नें राखे, संसार समुद्र थो बारे काढ़ उधार ॥ 
--अनुकम्पा चोपाई गोति ११ गाथा १३ 
२. किणर लाय लागी घर बले छे, तिणमें नांन्‍्हा मोटा जीव बले लाय सांहि । 
कोइ लाय बुभाष त्यांने बारे काढ़े, घणांरे साता कौधी लाय बुकाई ॥ 
- अ्नुकम्पा चोपई गीति ११ गाया १४ 
३. किणरे तिसणा लाय लागी घट भितर, ग्यांनादिक गुण बले तिण मांय । 
उपदेस देइ तिणरी लाय बुभावे, रूंस रुम में साता दोधी वपराय ॥। 
-अनुकस्पा चोपई गीति ११ गाया १५ 
४. कोइ टाबर पाले नें मोटा करे छे, भ्राछी भ्ाद्दी बस्त तिणनें खधाय । 
बले मोटे मंडाण कर परणाव, बले धन माल देवे कमाय कमाय ॥ 
--पअनुकस्पा चोपई गीति ११ गाया १६ 
भू. कोई बेटा नें कड़ो रोत समकाए, घन माल सगलोइ देव छोड़ाय । 
कांम भोग प्रस्त्रीयादिक खायो नें पीवो, भलो भांति सूं त्याग करावे ताय ॥ 
--भरनुकम्पा चोपई गीति ११ गाया १७ 
« माता पिता री सेवा करें दिन रात, बदले मनमान्यां भोजन त्यांनें खबाबे। 


बले कावड़ कांषे लीयां फिर त्यांरी, बले बेहूं टकां रो लिनान करावे।॥ 
--प्रतुकम्पा जोपई गीति ११ बाथा १८ 


दंड 


७६ प्रदिसा विदेका 


कोई व्यक्ति वृद्धावस्था में माता-पिता को घामिक स्वाष्याय कराता है, 
शब्दादि विषयों में अरुचि उत्पन्त कराता है भौर ज्ञान, दर्शन श्रादि प्रात्म-गुणों में 
लीन करता है; यह सेवा पारमाथिक है।* 

जंगल में राह भूले व्यक्ति को कोई राह बता देता है या उसे कन्धों पर बिठा- 
कर उसके घर पहुंचा देता है; यह भ्राधिभौतिक उपकार है।* 

संसाररूप भ्रटवी में भटकते हुए मनुष्य को कोई ज्ञान-मार्ग बता देता है, 
उसका पाप-भार दूर कर देता है भौर उसे भ्रानन्दपूर्वंक मुक्ति पहुंचा देता है; यह 
धाभिक उपकार है।* 


प्रवत्ति श्रौर निवत्ति का समन्वित सार्य 


भाचारय भिक्षु की धर्म के विषय में जिस प्रकार झ्राधिभौतिक और आध्या- 
त्मिक उभय स्वरूपात्मक व्याख्या रही इसी प्रकार दया, दान, सेवा आदि सभी 
व्यापक शब्दों को लौकिक और लोकोत्तर भेदों में बांट देने की मीमांसा रही। 
उन्होंने मुनि-जीवन को निकेवल श्रध्यात्म साधक माना और गृही-जीवन को 
निवृत्ति और प्रवृत्ति का एक समन्वित मार्ग । 

गृही-जीवन के उभयात्मक रूप को स्पष्ट करते हुए उन्होंने एक बहुत ही सरल 
और भावबोधक उदाहरण दिया। किसी नगर में एक घनवान्‌ सेठ रहता था। 
उसके दो पत्नियां थीं। दोनों की ही सेठ के प्रति अत्यन्त आत्मीयता थी । दो 
पत्नियां होकर भी सेठ का दाम्पतिक जीवन सुख-पूर्ण था। उन दोनों में एक 
आध्यात्मिक दृष्टि को समभनेवाली थी श्र दूसरी इससे सबेंथा प्रनभिज्ञा थी । 
अकस्मात्‌ सेठ का शरीरान्त हो गया | घर में कोलाहल मचा। पारिवारिक लोग 
एकत्रित हुए। प्रथम स्त्री धर्म-मर्मज्ना थी। उसने सोचा, यह संसार की नश्वरता 
है, इसे कोई टाल नहीं सकता । दिवंगत आत्मा के प्रति मोह, आसक्ति और भ्रात्त- 


१. कोइ सात पिता नें रूड़ो रोते, भिन भिन कर नें धर्म सुणाव । 
ग्यांन दरसण चारित त्पॉनें पमावे, कांस भोग शब्दादिक सर्व छोड़ा वे ॥ 
--अनुकम्पा चौपई गीति ११ गाथा १६ 
२. गृहस्थ भुलो उज्जड़ बन में, ग्रटदी नें बले उजाड़ जाये। 
तिणनें सारण बताथ ने घरे पोंहचार, बले याको हुवे तो कांधे बेसावे ॥। 
--अनुकम्पा चोपई गीति ११ गाया २४ 
- संसार रूपणी झटबी में भूला नें, ग्यांगादिक सुध मारग बताबे । 
सावद भार ने झलगो मेलाए, सूले सुखे सिवप्र में पोंहचाव ॥ 
--नकस्पा चोपई गीति ११ गाभा २५ 


न्ष्फ 
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ध्यान करके मैं क्‍यों श्रपनी आत्मा को बन्धन में डालूं। मुझे श्रपनी राग-वृत्ति पर 
विजय पानी चाहिए । वह स्वाध्याय, ध्यान, जप आदि में लीन ही गई । दूसरी 
स्त्री ने श्रपने श्रतुराग का श्र सांसारिकता का मुक्त प्रदर्शन होने दिया। शर 
पीटना, छाती कूटना, हृदय द्रावक शब्दों में विलापात करना झ्ादि सब किए। 
आने वाले लोग परस्पर यही चर्चा करते घर से वापिस होते देखे गाए--सही पति- 
भक्ता तो यही है। इसीको ग्रपार कष्ट हुआ्न। है । उत्के तो मानो, वह कुछ लगता 
ही नहीं था । वह तो अपने स्वार्थ की पतिमक्ता थी। किसी एक तत्त्वज्ञ ने यह भी 
कहा, उसका विवेक, उसकी साधना बहुत ऊंची है। उसने दर्शन झौर धर्म के 
अध्ययन से जीवन की नश्वरता का जो पाठ पढ़ा है, उसे जीवन में भी उतारा है। 
रोने-पीटनेवा नी तो सहस्रों स्क्रियां मिलेंगी, इस फ्रकार की मम विद्‌ तो कोई बिरली 
ही मिलती है। आचार भिक्षु कहते हैं, यह लोक-दुष्टि भौर लोकीत्तर दृष्टि का 
भेद है।* 


धर्म के दो विभाग 


सुप्रसिद्ध गास्धीवादी विचारक श्री हरिभाऊ उपाध्याय लिखते हैं---भारतीय 
प्राचीन ग्रन्थों में धर्म के दो विभाग माने गए हैं--मोक्ष धर्म भ्ौर व्यवहार या 
संसार-धर्म । पारलोकिक, भ्राध्यात्मिक या ईदवर सम्बन्धी विभाग को मोक्ष-धर्मं 
झौर समाज-व्यवस्था, समाजोननति सम्बन्धी सांसारिक विभाग को संसार-धर्म 
कहा गया है।'* इसी विषय को स्पष्ट करते हुए वे झागे लिखते हैं---एक धर्म वह 
है, जो परम सत्य तक पहुंचने का साधन है। जैमे--भ्राणीमात्र के प्रति प्रात्म- 
भाव रखना, सबको अपने जेसा समभना, भ्रहिसा, ब्रह्मचय, सत्य, भ्रपरिग्र ह, 
अस्तेय, श्रादि का पालन करना । एक धर्म है, कर्तव्य--जैसे माता-पिता की सेवा 
करना पुत्र का धर्म है। पड़ोसी की और दीन-दुःखियों की सहायता करनाया 
प्रतिज्ञापालन करना मनुष्य का धर्म है।* 

जीवन का परम उद्देश्य सुख है। सुख को दो भागों में विभक्‍त करते हुए वे 
कहते हैं-“-धन, वैभव, राज्य, पुत्र-सन्तति, कौति, मान-सम्मान, पद-प्रतिष्ठा श्रादि 
सुंख शारीरिक, भौतिक, ऐहिक तथा मानसिक हैं । 

मुक्ति, ईव्वर-प्राप्ति, शान्ति, सुख, झ्रानन्द, ज्ञान आदि सुख पारमाधिक या 


कल नजर 


१. भिज्ुजतरसायन गोति २२ व भिक्‍ु दुष्टास्त सं० १३० 
२. स्वतन्त्रता,क्ी ओर १० २६३ 
हे. स्वतन्त्रता की ओर पु० २€२ 


छ्द झहिसा विवेक 
आध्यात्मिक हैं ।* 


देंष और राग की परख 


चिन्तन कै क्षेत्र में प्राचार्य भिक्षु की मान्यता जरा भी अपूर्व या अनघड़ नहीं 
है। भ्रतीत और वर्तमान के श्रतेकों विद्वानों एवं विचारकों ने उसी क्रम से सोचा, 
माना भौर लिखा है। श्राचाये भिक्षु को इस यथार्थ और सर्वेतम्मत जैसी मान्यता 
के निरूपण में अ्रनेकों विरोध सहने पड़े। इसका कारण लोगों का साम्प्रदायिक 
अभिनिवेश था। भाचार्य भिक्षु की दृष्टि में राग को समभने की क्षमता थी । उन्होंने 
कहा--किसी व्यक्ति ने किसी एक बालक के शर में चपेटा मारा । देखनेवालों ने 
कहा--भले मानस ! यह क्‍या करते हो ? किसी एक व्यक्ति ने बालक के हाथ में 
मोदक या मूला दे दिया । देखनेवालों ने टोका नहीं, प्रत्युत वे खुश हुए । इस प्रकार 
देष को परखना बहुत सहज है, पर राग की यथार्थता को परख लेना कठिन है। 

गृहस्थ सब कुछ आध्यात्मिक ही करे और समाजोपयोगी या लौकिक कार्य 
करे ही नहीं, यह आचार्य भिक्षु का आग्रह नहीं था। उनका कथन था, वणिग्‌ 
श्रपनी दुकान पर बेठकर नामे और जमा का हिसात्र बराबर नहीं समभझेगा और 
नही रखेगा तो उसकी दुकान नहीं चलेगी। जीवन भी एक व्यापार है। उसमें 
हरएक व्यक्ति के पास विवेक-चक्षु होना चाहिए कि वह लौकिक और लोकोत्त र 
के संतुलन व वेषम्य को समभकर अपने झापक्रो सम्भालता रहे । 


एक सनन्‍्तुलित जीवन-दठनि 
तक शोर चिन्तन के राजपथ पर 


महाग्रासस्‍्ता गौतम ने कहा--भिक्षुओं, मैं जो कुछ कहता हूं, वह परम्परागत 
है इसलिए सच मत मानना, लौकिक न्याय है ऐसा मानकर सच मत मानना, 
सुन्दर लगता है ऐसा मानकर सच मत मानना, तुम्हारी श्रद्धा का पोषक है इस- 
लिए सच मत मानना, हमारे शास्ता का कहा हुआझ्ना है यह मानकर सच मत मानना, 
किन्तु तुम्हारा हृदय और मस्तिष्क जिस बात को विवेकपूर्वक ग्रहण करते हों उसे 
ही सत्य मानना ।* 

महाकवि कालिदास ने कहा--सब कुछ प्राचीन ही यथार्थ नहीं है। न सब- 
कुछनवीन ही यथार्थ है। विज्जन अपने परीक्षा-बल से यथार्थ को ग्रहण करते हैं । 


५ १. स्वतन्त्रता की धोर प० २६४ पर किए गए विवेचन से 
२. झंगुत्तर निकाय--कालास सुत्त 
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प्रज्ञणन ही केवल इतर विश्वासों के प्नुयायी होते हैं ।'* 
बतंमान युग का एक स्वस्थ विचारक इस बात को और भी बलपूर्वक कह्ेगा- 
यथार्थता की भ्रन्तिम कसौटी हमारा अभपना विवेक ही हो सकता है। 


विवेचन की परिपाटी 


शास्त्रों ने श्रमुक विषय में क्या कहा, दूसरे विचारक झौर विद्वान इस विषय 
में क्या कह रहे हैं,विवेवन की इस परिपाटी को मान्यता इसलिए दी जाती है कि वह 
हमारे नए चिन्तन की प्रेरक भूमिका बनती है| यदि ऐसा न होता तो एक पंचवर्षीय 
बालक भी किसी विषय पर इतना ही प्रशस्त सोच लेता, जितना कि एक पारंगत 
पण्डित । पर ऐसा इसलिए नहीं होता कि उस बालक के मस्तिष्क में तत्सम्बन्धी 
अध्ययन की बह भूमिका नहीं है, जिस पर वह प्रपना नया चिन्तन अंकुरित कर 
सके । वर्तमान पीढ़ी यदि झ्तीत की पीढ़ियों से कुछ भी नहीं लेती होती तो ज्ञान- 
विकास की दृष्टि से प्राकतन झौ र चिरन्तन पीढ़ी में ज्ञान-विकास की कोई तरतमता 
ही नहीं बनती । स्वतन्त्र भर तकं-प्रधान चिन्तन का अर्थ सिमिट कर केवल 
इतना ही रह जाता है---जिस विषय में भ्रब तक जितना सोचा जा चुका है, उसके 
साथ भ्रपनी बुद्धि का नवीन मेल वह झौर बिठा दे। श्राधुनिक विज्ञान भी इसी 
क्रम से विकसित होता रहा है। न्‍्यूटन झौर गेलेलियो की ज्ञान-भूमि पर खड़े 
होकर ही आईस्टीन ने अपनी बुद्धि-संयोजन से विश्वमान्य सापेक्षवाद को जन्म 
दिया है। यह ठीक है, स्वस्थ सिद्धान्त निकेवल वही है, जो बिना किसी पर- 
झलम्बन के अपने बूते पर खड़ा रह सके; उतना ही सत्य यह है--दो विधार 
पारस्परिक संगति पाकर श्रौर अधिक प्रभावशाली बन जाते हैं। दीप वह है, जो 
अपनी वर्ती और तेल के सहारे पर जलता है और प्रकाश देता है। किसी विशेष 
हेतु से यदि इधर-उधर बिखरे दीपों को कोई सावधान व्यक्ति एक ही श्रालय 
विश्वेष में संजोकर रख दे तो क्या वह प्रालय अ्धिकाधिक नहीं जगमगा उठेगा । 

प्रस्तुत ग्रन्थ में भ्रब तक हम उन शास्त्राधार भर व्यक्त वेशिष्ट्य के दृष्टि- 
कोणों से शोध करते रहे हैं। प्रब हमें इसी विषय को निरपेक्ष चिन्तन की कसौटी 
पर कसना है। 


जीवन : सराय का बसेरा 
कुछ एक विचारक कहते हैं, जीवन को लौकिक झौर लोकोत्तर भ्रादि भागों 


१. पुराणमित्येब न साधु सं, न चापि काव्य नवसित्यवद्यम । 
सन्त: परोक्ष्यान्यतरद्‌ भजस्ते, सूढ़: परभप्रत्ययनेयबद्धि: ॥ 


द भहिसा विषेक 


में विभक्‍त करना उचित नहीं । जीवन के मूल में ताता प्रापेक्षाएं शाइवत हैं ही । 
जीवनगत समीक्षा में उन्हें भुलाया नहीं जा सकता । प्रमाणवातिक ग्रन्थ की यह 
उक्ति यथार्थ है--यदिदं स्वयंमर्थातां रोचते तत्र के वयम्‌)---यदि सापेक्ष स्थिति 
स्वयं पदार्थों को प्रभीष्ट है तो हम उन्हें निरपेक्ष स्थिति में वताने वाले कौन ? 
भारतीय दर्शन की यह सुस्थिर मान्यता है--सनुष्य-जीवन एक सराय का बसेरा 
है। उसका परम लक्ष्य तो चौरासी लक्ष जीवयोनि के चक्र से मुक्त होकर निर्वाण 
प्राप्त करना है। मंजिल और सराय एक नहीं हो सकते। पथिक को दोनों की 
श्रपेक्षाएं समककर बरतना होगा । सराय में ठहरा पथिक दितों और पहुरों की 
अवधि के लिए एकत्रित जन-समुदाय का एक अ्रंग होगा। वहां की व्यवस्था का 
बह पूर्ण पालक होगा। एकत्रित लोगों से भाईचारा निभाएगा । वहां की व्यवस्था 
को और प्रधिक सुन्दर बनाने का प्रयत्न करेगा । एक विवेकशील बटोही अपने इन 
क्तेंब्यों से चुकेगा नहीं | साथ-साथ अपने प्रापको वहां वह इतना भी समर्पित नहीं 
कर देगा कि उसकी मंजिल जहां-की-तहां धरी रह जाए। भ्रपनी शक्ति और अपनी 
सम्पत्ति का सन्तुलित उपयोग वह भ्रपने सराय के बसेरे को सुविधापूर्ण बनाने के 
लिए करेगा । शेष शक्ति व सम्पत्ति को मंजिल तक पहुंचने के लिए बचा रखेगा । 
पथिक का यह मान लेना भ्रम ही होगा कि मेरी श्रन्तिम मजिल यह सराय ही है, 
भर मुझे यहां को सुख-सुविधा के लिए ही न्यौछावर हो जाना है । 
नये जीवन-दद्यंन का ज्वलन्त प्रइन 

परुग बदला है। स्थितियां बदली है। मनुष्य के विश्वास बदले हैं। परिणाम- 
स्वरूप समाज व्यवस्था भी नई करवट ले रही है। जीवन के नये मूल्य स्थापित 
किए जा रहे हैं। भारतवर्ष निकट भूत में स्वतन्त्र हुआ है। जीवन की नूतन 
व्यवस्थाओं की शोर प्रग्रसर हो रहा है। भारतीय जनता के सामने नये जीवन- 
दर्शन की सृष्टि का ज्वलन्त प्रश्न है। ऐसे सामुदायिक भर समताप्रधान समाज- 
दर्शन भी इस युग के श्राकंक बन रहे हैं, जिनमें साधन की हेयोपादेयता पर कोई 
विचार नहीं है । साध्य ही जहां केवल आंखों से दिखनेवाला पाथिव जगत है। 
आत्मा और चेतन्य दो विरोधी जड़ों के गुणात्मक परिवर्तन के परिणाम हैं।* 

भारतीय मानस चेतन की शाइवतता का विश्वास नहीं खो सकता। क्षितिज 
के उस ओर को भूलाकर न ही वह इस छोटे-से घेरे में चेतत की भ्रथ से इति मान 
सकता है। क्षण स्थायी वर्तमान के लिए प्रनन्त भविष्य को भुला देना, वह बराबर 
घाटे का सौदा समभझेगा । साथ-साथ उस दूरवर्ती विश्व की चिन्ता में इस प्रत्यक्ष 


१. धर्मकोति रखित प्रमाणबातिक २-२०६ 
३. विशेष विवेचन के लिए देखें--जेन दर्शन झोर झाष निक विज्ञान 


प्रहिसा-पर्वत्रेक्षण धर 


विश्व के लिए बह नितान्त निष्किय भौर॑ भ्रपेक्षाशील होकर बैठे, यह भी विचा रकता 
नही होगी। अध्यात्मपरायण जनता के लिए ऐसे जीवन-वर्शन की अश्रपेक्षा है, 
जिसमें वतंमानव झौर भविष्य में एक के लिए दूसरे का विघटन न हो । प्रत्युत दोनों 
पक्षों को भ्रालोकित करनेवाला वह जीवन-दर्शन 'देहली दीपक' हो । वह जीवन- 
दर्शन सामुदायिक हो या विकेन्द्रित; उसका मूल झात्मवाद झौर श्रहिसा पर तो 
टिका ही होगा । 


समाज-धारण के झ्ाधार सृत्र 


अहिसा और धर्म श्रेयोभिगमन के हेतु हैं। हिसा भौर पअधर्म श्रात्मा के भ्रधो- 

गमन के हेतु हैं। इन दो पक्षों के बीच में समाज-व्यवस्था का प्रश्न है। समाज की 
वतंमान भ्रपेक्षाओं को पूरा करने के लिए उसके स्वास्थ्य, भोग झौर शान्ति की 
अभिवृद्धि के लिए कुछ प्राचरण अहिंसा भ्ौर धर्म के प्राध्यात्मिक क्षेत्र से श्रपनाये 
जाते हैं भ्ौर कुछ श्राचरण हिंसा और पअधर्म के श्रनाध्यात्मिक पक्ष से। उन 
समाज-सम्मत ग्राचरणों को नीति कहा जाता है। समाज-श्षास्त्री उसे ही अ्रपने 
समाज-शास्त्र का मेरुदण्ड मानकर चलते हैं। लोगों का पारस्परिक व्यवहार नैतिक 

हो, उनकी प्रवृत्तियों में संकीर्ण स्वारं न हो, उनके विचारों में विश्व-बन्धुत्व हो, 

वे सदाचारी हों, ये समाज-व्यवस्था को शान्त और प्र सन्‍न बनाए रखने के वे सूत्र 
हें जो ग्रात्म-स|धना के क्षेत्र से श्राएं है भौर उन्हें भ्राध्यात्मिक मान्यताश्रों के साथ 
सामाजिक मान्यताएं भी मिली है। फसल उजड़ न जाए और लोगों को भूखों न मरता 
पड़े, इसलिए टिट्टियों को मारा जाता है। जन-जीवन की रक्षा के लिए हिल पशुश्रों 
और चोर-डाकू आदि श्रसामाजिक तत्त्वों को दण्डित और पीड़ित किया जाता है, 
समय-समय पर उठने वाले भ्रातंक को दबाने के लिए झारक्षक गोली चलाते हैं, 
देश की सुरक्षा के लिए बड़ी-से-बड़ी सेना रखी जाती है, श्रावश्यकतावश वह 
सहस्रों शत्रुओं को मौत के घाट लंघाती है; ये वे व्यवस्थाएं हैं, जो हिता श्रोर 
झधर्म के भ्रनाध्यात्मिक क्षेत्र से झाती हैं भौर समाज में मान्यताएं प्राप्त कर एक 
नीति का रूप लेती है। हिंसा भोर भरहिसा के, धर्म भौर भ्रधर्म के इस योग से एक 
समाज-थ्यवस्था बनती है। समाज-व्यवस्था के इन हिसापूर्ण व्यवहारों को चलाने 
में व्यक्ति निष्काम और अनासक्त जितना भी रह सके, प्रच्छा है। पर इस निष्का- 

मता भौर अनासकित से हिसा मिटकर शभरदिसा नहीं बन जाती, अधर्म मिटकर 
धर्म नहीं बन जाता । हिंसा में स्वभृत हित कभी नहीं निभ सकता। स्थावर या 
जंगम जिन जीवों को मरना पड़ रहा है, उन्होंने भ्रपने प्राण समाज हित के लिए 
कब न्यौछावर किए थे। भले ही व्यवहार-संचोलकों के मन में व्यक्तिगत स्वार्थ 


ष्नरे भ्रहिता विवेक 


की बात न हो, परन्तु किसी एक प्राणी को मारकर दूसरे को सुख-सुविधा पहुंचाने 
की बात प्रत्यक्ष स्वा्थंपूर्ण ही है! भ्रनासक्ति झौर निष्कामता का यथार्थ निर्वाह 
भी तथा प्रकार की हिंसाओं में यथार्थ रूप से नहीं हो सकता । कुछ को मारकर 
फुछ के संरक्षरण में रागात्मक कामना औौर भ्रासक्ित तो है ही । 

यह प्रश्न तो उचित हो सकता है कि उक्त प्रकार की अनिवार्य हिसाग्रों के 
बिना समाज का धारण कैसे हो सकता है ? शासन-मुक्त समाज की परिकल्पना 
भी विकसित हुई है, जिसमें समाज-धारणा की बहुत सारी हिसाएं विघटित हो 
जाती हैं। पर यह एक बहुत दूर की बात है। जन-जीवन के वर्तमान स्तर में जो 
हिंसाएं प्रपेक्षित हैं, समाज-शास्त्र की दृष्टि से उन्हें तो एक नीति का श्रंग मानना 
ही पड़ता है। उस सामाजिक जीवन में हिसा और अहिंसा की तरह त्याग और 
भोग, प्रवृत्ति और निवृत्ति, स्वार्थ और परमार्थ साथ-साथ चलते हैं। व्यक्ति अपने 
समाज श्रौर मोक्ष के उदृश्य युग्म को साधता भी जाता है श्नौर एक के लिए दूसरे 
की स्वरूप-हानि भी नहीं करता । वह समाज में रहकर भी स्वतन्त्र रूप से मोक्षा- 
राधना करता है, पर उससे सामाजिक सहजीवन में कोई विक्षोभ या विधटन नहीं 
भ्राने देता । सामाजिक मर्याद!ओ्रों का वह इसलिए पालन करेगा कि उसने प्रपने 
झापको समाज का एक अंग माना है। वह हिसा परक और अहिसा परक सामा- 
जिक नियमनों का कर्तव्य-भाव से पालन वरता ही रहेगा। कतंव्य-भावना से 
बह सेवा, परोपकार, दान, करुणा आदि के लौकिक और लोकोत्तर स्वरूप को 
यथावत्‌ समभता भी रहेगा भ्रौर दोनों अपेक्षात्रों से सम्बद्ध होने के कारण उन्हें 
करता भी रहेगा। धर्म और समाज का यही सम्बन्ध यौक्तिक और यथार्थ लगता 
है। 
निहेंतुक भय 

कुछ लोगों को भय है, समाज-धारण सम्बन्धी प्रवृत्ति-प्रधान कार्यो को धर्म 
के अ्रन्तर्गत न रखने से लोग सामाजिक अपेक्षाओं से बिमुख हो जाएंगे भऔौर समाज 
दिन प्रतिदिन विश्वृंखल भौर दुःखमय बनता जाएगा। समाज सुखी बने या नहीं, 
यह एक पृथक चिन्ता है भ्रौर प्रवृत्ति जन्य काये भ्रध्यात्म कोटि में आते हैं या नहीं 
यहू एक पृथक प्रइन है। भ्रसाधन को साधन मानकर चलता उचित नहीं । घर्म यदि 
समाज की समस्त ग्रपेक्षाओं का पूरक साधन है ही नहीं तो उमर उस रूप में जोड़ लेना 
यथार्थ भी नहीं भौर श्रेयस्क र भी नहीं। श्रांख की दवा आंख में और जीभ की दवा 


भ्रह्टिता-पर्यवेक्षण धरे 


जीभ पर ही यथार्थ होती है।* लोग समाजोपयोगी कार्यों से विमुख हो जाएंगे, यह 
झ्राशंक्रा भी संगत नहीं है। जिन देशों में घ्मं समाज-व्यवस्था का या परलोक- 
सिद्धि का प्रंग माना ही नहीं गया है, उन देशों में भी लोग कतंब्य-भावना से 
समाज हित के सभी कार्य करते हैं भौर वर्तमान भारतीयों से कहीं प्रधिक निष्ठा 


के साथ । 


सामाजिक परिणास भी अ्रसुन्दर 

सामाजिक अभिसिद्धियों के लिए भारतवर्ष में धर्म का उपयोग होता रहा 
है। निष्कर्ष रूप में इसके लौकिक परिणाम भी सुन्दर नहीं रहे हैं। हिन्दू धर्म में 
जन्म से लेकर मृत्यु पर्यन्त के समस्त क्रिया-कांडों को धर्म का भ्ंग बना दिया गया। 
आाज उसका परिणाम यह है कि नाना रूढ़ियां, नाना अन्धविश्वास और नाना 
प्रसामाजिक प्रथाएं भी धर्म के नाम पर पल रही हैं। देश, काल के भ्रनुसार लोग 
अपने जीवन-करम में थोड़ा भी परिवर्तत लाने के लिए उत्सुक नहीं देखे जाते । 

मानव जीवन व्यष्टिपरक से समष्टिपरक बना। परिवार, ग्राम, समाज भार 
देश बने । भ्रनाथ, श्रंगहीन व भ्रकर्मण्य लोगों की संख्या बढ़ी । हल निकाला गया- 
दान करो, गरीबों पर दया करो। परोपकार ही श्रष्टादश पुराणों का सार है। यही 
सर्वोत्तम पुण्य कर्म है।' समाज में भीखमगी बढ़ी, झकर्मष्यता बढ़ी और उदरपूर्ति 
के ढोंग बढ़े। स्थिति यहां तक पहुंच गई, तथारूप प्रत्येक राष्ट्र के लिए भीख- 
मंगी एक ज्वलन्त समस्या बन गई। नाना नियमनों के निर्धारण में भी उसका 
नियमन दुष्कर हो रहा है। 


करुणा झौर सेया 


करुणा का पूरक सेवा शब्द समाज में आया । उपकारक को भ्रपना अझहं सम- 
भने का अवसर मिला । सेवा भावी संस्थाएं बनी। जीवन-दानी समाज-सेवक 
बने । वे जनता की शिक्षा, स्वस्थ्य आदि से सम्बन्धित अनिवाय भ्रपेक्षाओ्रों के जुटाने 
में लगे। महात्मा ईसा ने कहा था, सूई की नोक से ऊंट निकल सकता है, पर धन- 


१. जीभ रो ओषद श्रांख्यां में घाल्यो, भ्रांस्यां रो श्रोषद जोस में घाल्यो रे। 
तिथ रो झांखई फूटो नें जोभई फाटो, दोनूंह इन्द्री लोग चाल्यो रे।॥। 
--अताव्त चोपई गं।ति ४० गाया ४ 


३- भ्रष्टादश प्राणानां, सारं सार॑ समुदुतम्‌ । 
परोपकार: पृण्याय, पापाय परपोड़सम॥ 





झ्ड न्‍ झहिता विवेक 


बानू को स्वर्ग नहीं मिल सकता। यहां दान, करुणा भौर सेवा के भावरण में 
घनिकों को तीनों मंगल मिले । झ्ादि मंगल---समाज में प्रतिष्ठा, मध्य मंगल--- 
संग्रह भौर शोषण की भ्रवधि का विस्तार हो जाना,शन्त मंगल--स्वर्ग में भी ऊंचा 
स्थान प्राप्त कर लेना । 


सेवा झोर दान को श्रपेक्षा नहों 


दया, दान श्रादि के विचार सामाजिक अपेक्षाओ्रों पर खड़े थे, पर श्राज के 
परिवतंनशील युग में वे प्रपेक्षाएं बदल चुकी हैं। पिछले युग ने दानियों को उच्चता 
की अनुभूति से ऊपर उठने का विवेक दिया । दया, दान भर परोपकार के बदले 
जन-जन का सेवक होकर रहने की बात कही। वर्तमान युग ने मनुष्य को वह बोध 
दिया है, जिससे वह किसी के द्वारा सेवा लेकर उपकृत होने की बात से हीनता की 
अनुभूति करने लना है। समानता व स्वतन्त्रता को झपना जन्मसिद्ध भ्रधिकार 
मानने लगाहै। वह पभपने जीवनयापन के लिए सेवा कराना भ्रौर दान नहीं 
चाहता। वह अपने सामाजिक अधिकार की भूमि पर ही अपने जीवन की गाड़ी 
को खींचना चाहता है। जन-मानस की उद्दीप्त प्रेरणा ने सारा समाज-शास्त्र बदल 
डाला है।“कुछ भादमी सोचते हैं कि हमें भ्रपने काम से इतनी अ्रधिक श्राय होनी 
चाहिए कि हम दान-धर्म, तीर्थ यात्रा भ्रादि अच्छी तरह कर सके। समय-समय पर 
ब्राह्मण भोज व जातीय भोज कराकर उसका पुण्य ले सकें। यह समझ ठीक नहीं । 
अ्रनुचित कार्य कर धन कमाना भ्ौर उस घन से कुछ पुण्य प्राप्त करने की कोशिश 
करना वैसा ही है, जैसा कीचड़ में पांव रखकर पीछे उसे घोने की कोशिश करना । 
सात्विक ईमानदारी या मेहनत का काम करने वालों को दान-पुण्य श्रादि की 
चिन्ता में नहीं पड़ना चाहिए । उनका काम ही यज्ञ रूप है।”* 

महात्मा गांधी कहते हैं--बिना प्रामाणिक परिश्रम के किसी भी चंगे मनुष्य 
को खाना देना मेरी भ्रहिसा बर्दास्त नहीं कर सकती । श्रगर मेरा वश चले तो जहां 
मुफ्त खाना दिया जाता है, ऐसा प्रत्येक सदाब्रत या प्रन्न-छत्र बन्द करा दूं।'* 

झ्ाचाय विनोबा भावे कहते हैं---दुनिया में बिना शारीरिक श्रम के भिक्षा 
मांगने का अधिकार केवल सच्चे संन्यासी को है। सच्चे संन्यासी को जो ईद्वर 
भक्ति के रंग में रंगा हुआ है--ऐसे संन्‍्यासी को ही यह श्रधिकार है। क्योंकि 
ऊपर में देखने से यह मले ही मालूम पड़ता हो कि यह कुछ नहीं क रता, पर प्नेकों 
दूसरी बातों से वह समाज की सेवा करता है। ऐसे संन्‍्यासी को छोड़कर किसी 


.._ ३. सर्वोदय देनिक जीवन में पृ० ४० 
२. सर्वोदय विसम्बर ३८, भान्‍्पीवाणी पु० १४३ 


प्रहिसा-पर्ववेजण दर 
को प्रकर्मण्य रहने का भ्रधिकार नहीं है ।* 


झाधघुनिक समाज-शास्त्र में 


भ्राधुनिक समाज-शास्त्र मानता है--समाज-सेवा का भ्र्थ अजानतान्त्रिक 
समाज-व्यवस्था में मान्यता प्राप्त दान-पुण्य नहीं है। दान-प्रवृत्ति का भ्राविर्भाव 
दया की भावना पर आधारित होता है शौर दया सवंदा दु:खित और पीड़ित की 
सहानुभूति में पैदा होती है। जब मानव-वेदनाएं नष्ट हो जाएंगी, तब दया और 
दान के लिए कोई प्रवसर ही नहीं रहेगा। किन्तु ऐसा हो जाना प्रजानतान्त्रिक 
समाज-व्यवस्थाग्रों में कभी सम्भव नहीं है। प्राचीन समाज-व्यवस्था में जाति झौर 
वर्ग के भेद मूलभूत हैं। वहां निम्न वर्ग होता ही है भ्ौर वही दया भौर दान का 
भाव जागृत करता है। उस समाज-व्यवस्था में दान एक ग्रनिवारय गुण हो जाता 
है और वह मनुष्य के दु:खों पर पलता हुप्रा बना ही रहना चाहता है। रामायण 
की एक घटना वस्तु-स्थिति पर बहुत ही सुन्दर प्रकाश डाल देती है। “राम लंका- 
विजय कर सीता को लेकर जब भ्रयोध्या श्राए, तब एक विशेष समारोह भ्रायो* 
जित किया गया । राम ने एक-एक करके सभी बीरों को बुलाया श्रौर उन्हें यथो- 
जखित रूप से सत्कृत किया । श्रावचर्य की बात यह रही कि राम ने सर्वोत्कृष्ट भक्त 
हनुमान को श्रपने सम्मुख नहीं बुलाया किसी सभासद के याद दिलाने पर राम 
मुस्कराये भौर हनुमान को बुलाया। सभी सभासदों की श्रांखें राम भ्रौर हनुमान 
पर टिक गई। राम ने कहा--बोलो, क्या चाहते हो ? हनुमात बोले, बस यही 
कि सदा की भांति भ्रापकी सेवा करता रहूं। राम बोले--हे हरि ! जो कुछ भी 
तैने मेरे लिए किया है, वह मेरे साथ ही समूल नष्ट हो जाने दे। जो व्यक्ति 
दूसरे का भला करना चाहता है, वह उसका दुःख चाहता है। 


दान-पुण्य प्लोर जनतन्त्र व्यवस्था 


“दात-पृष्य जनतन्त्र-व्यवस्था के प्रतिकूल है, क्योंकि वह दया पर आधारित 
है। दया के भाव तभी जागृत होते हैं, जबकि दूसरों को प्पने से हीन या निम्न 
समभा जाता है। जनतन्त्र में कोई ऊचा या नीचा नहीं होता । प्राचीन भ्रजानता- 
न्त्रिक समाज-व्यवस्थाप्रों में सम्पन्न लोगों को दरिद्र लोगों पर दया करना भौर 
झपनी कमाई में से थोड़ा-सा भाग उनके लिए रख लेना, सिखलाया जाता है, जबकि 
दयापात्र दरिद्र लोगों को दूसरे जन्म में सुखपूर्ण जीवन का झदवासन दिया जाता 
है। आशीर्वाद प्राप्त वे हैं, जो कि यहां शोकग्रस्त हैं, क्योंकि वे भ्रग्रिम जन्म में 
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घई झहिसा विवेक 


लाभान्वित किए जाने वाले हैं।' “यहां जो भ्रन्तिम है, वह भ्रगले जन्म में प्रथम 
होगा झौर यहां जो प्रथम है, वह वहां ग्रन्तिम होगा।' प्राचीन समाज-व्यवस्था 
जो कि समता और स्वतन्त्रता से रहित है, उसकी नीति श्रौर दर्शन के अनुसार 
जो उपदेश दिया जाता है वह कोई समाज-सेवा नहीं है। जनतन्त में प्रत्येक व्यक्ति 
सामाजिक मूल्यांकन में एक दूसरे के समान है, इसलिए कल्याण का भरे है--- 
सभी का समान मात्रा में कल्याण । गलियों का स्वच्छ रहना स्वास्थ्य की सुरक्षा 
के लिए आवश्यक है तो सभी गलियों को स्वच्छ रखना होगा, न कि केवल उन 
गलियों को जिनमें नगरपालिका के सदस्य रहते हैं। यदि चिकित्सा निशुल्क है 
तो वह सभी के लिए निशुल्क है। 

“इस भावना को चरितार्थ करने के लिए विशेष संस्थानों की भ्रपेक्षा है। 
दुनिया के कुछ विशेष भागों में तत्सम्बन्धी कुछ विशेष प्रयोग हुए हैं--स्वास्थ्य 
प्रवृत्तियां इस प्रकार से चलाई गई हैं, जिनमें रोगी देः प्रति दया, भ्राभार या 
वैषम्य नहीं बरता जाता है । 


दान झौर भनुष्य का स्वाभिमान 


“दान एक ऐसी प्रवृत्तिहै, जो मनुष्य के स्वाभिमान को नीचा करती है। वह 
पराश्षितों की संख्या बढ़ाती है। हम देखते हैं---रास्तों पर भिखा री, भ्रपांग, रोगी 
सहायता के लिए चिल्लाते हैं। उनमें से श्रधिकांश ऐसे लोग हैं, जो ढोंग रचकर 
दान प्राप्त करने में निष्णात हो चुके हैं। ऐसी स्थितियां उस समाज में बनती हैं, 
जिसमें दान को पुण्य माना जाता है और परिणामस्वरूप पराश्चितता को बढ़ावा 
दिया जाता है। मान लिया जाए--हमारे समाज में हरेक व्यक्षित को जीवन- 
निर्वाह के लिए कमाना होता है, पराश्चितता मान्य नहीं है। समाज के सामूहिक 
प्रयत्न से प्रत्येक व्यक्ति को कार्य श्रौर ग्राजीविका मिल जाती है, तो वहां दान 
का क्‍या स्थान होगा ? यह क्‍यों झावश्यक है, एक व्यक्ति दूसरे के पास दानार्थी 
हो ? इससे तो प्रसमानता पनपती है, जो कि जनतन्त्र को स्वीकार नहीं है। 


समाज-कल्याण का प्रर्थ 


#दान कष्टों का नाश नहीं करता । वह दुःखी को एक क्षणिक सन्तोष देता 
है। जततान्त्रिक समाज के निर्माण में हमें सामूहिक प्रयत्तों द्वारा कष्टों का समूल 
अन्त करना है; क्ययोंकि यहां सबका सुख भ्रभीष्ट है। इसलिए सबका प्रयत्न भी 
प्रपेक्षित है। सब लोगों के सूख-निर्माण में सब लोगों ने भाग लिया; झ्तः कोई 
किसी का भ्रहसानमन्द नहीं है। इस प्रकार मानव का व्यक्तित्व सुरक्षित है। 


प्रहिसा-पर्यवेक्षण ड७ 


सनुष्य का स्वाभिभान उस समाज में सुरक्षित नहीं रह सकता, जिस समाज में 
दान ((!479) प्रनुकम्पा (7077०४807) और दया (॥070॥८88 ) का 
ऊंचा मूल्य माना गया है। मनुष्य का स्वाभिमान केवल उस समाज में सुरक्षित 
रह सकता है, जहां मनृष्य की श्रावश्यकताओों की पूर्ति सामूहिक और सहयौगिक 
प्रयत्नों द्वारा ही होती है। सहयोग ही ऐसे समाज का श्राघार है प्रौर उस जन- 
तन्त्र में यही सर्वोत्कृष्ट गुण है। 

इस प्रकार जनतस्त्र में समाज-कल्याण का ग्र्थ होता है-बिना किसी श्राभार, 
दया, अनुकम्पा भौर ऐसे किसी शास्त्रोक्‍त पुण्य के सामुदायिक प्रयत्नों द्वारा 
सामुदायिक कल्याण ।* 


समाजोपयो गिता और प्रध्यात्म 


दान, दया और सेवा आदि समाजोपयोगी हैं, केवल इसीलिए इन्हें धर्म और 
श्रध्यात्म की कोटि में ले लेना लोक-बंचना है। करुणा प्रधान होने से ये समस्त 
व्यवहार भ्राध्यात्मिक हैं, इसलिए इन्हें समाज में अधिक-से-प्रधिक फैलाया जाए, 
यह दृष्टि भी सदोष है । वर्तमान समाज-व्यवस्था एक वर्ग को दूसरे वर्ग के लिए 
व एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के लिए आभारी भौर अधीन बनाकर नहीं छोड़ 
देना चाहती । हीनता और उच्चता के पोषक समस्त व्यवहारों को वह समूल मिटा 
देना चाहती है। भप्रध्यात्म का स्वरूप व्यापक है। सामाजिक लोगों को उसका पाठ 
देने में यह झवश्य देखना होता है, भ्रमुक पहलू आध्यात्मिक होते हुए भी नितान्त 
समाज-विरोधी तो नहीं है। पिता के प्रति पुत्र का मोह श्रौर पुत्र के प्रति पिता 
का भोह भ्रनाध्यात्मिक तो है ही, पर पुत्र-पालन व पितृ-सेवा मत करो, यह उप- 
देश तो किसी धमे या सम्प्रदाय ने जोरों से नहीं उठाया है, इसी लिए न कि उक्त 
व्यवहार वर्तमान परिवार-व्यवस्था के मेरुदण्ड हैं। सुदूर भविष्य में यदि समाज 
किसी ऐसी व्यवस्था को प्रपना ले, जिसमें पारिवारिकता अपेक्षित न हो तो 
अ्रध्यात्मवादियों के लिए भी दुढ़तापुर्वक यह कहने का समुचित भ्रवसर बन जाएगा 
कि पितृ-राग प्रौर सनन्‍्तति-राग मिटा ही देना चाहिए । 


घर्मोपवेशकों की जागरुकता 


धर्म यद्यपि व्यक्ति को समस्त राग-बन्धनों से मुक्त कर मोक्ष तक पहुंचा देना 
चाहता है, पर मेष शील धमं-प्रवर्तक और घर्मोपदेशक समाज भौर मोक्ष के सम्बन्धों 
में सदा जागरूक रहे हें। भगवान महावीर ने धर्म का भागार-धर्म झौर भ्रनगार- 
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मी प्रहिसा विवेक 


धर्म, इन दो भागों में उपदेश किया है। प्रनगार-धर्म अध्यात्म साधता की परा- 
काष्ठा का जीवन है। वह साधना मुख्यतः व्यक्तिगत है। कुछ ही व्यक्ति समाज 
से पृथक रहकर अपने ध्येय में लीन होते हैं। उनकी माधुकरी जीवन-चर्या समाज 
में कोई असन्‍्तुलन या विक्षोभ पैदा नहीं करती। भगवान्‌ महावीर ने तो इस 
व्यक्तिगत साधना को सामाजिक रूप दिया। साधु भ्ररण्यवासी होकर सर्वथा 
समाज निरपेक्ष नहीं होते । वे समाज के बीच में रहकर प्रपने प्राचरणों व उपदेशों 
से समाज को लाभान्वित करते हैं। समाज से बहुत भ्रल्प लेते हैं भौर उसे बहुत 
झ्रधिक देते हैं। प्रागार-धर्म गृहस्थों का है। उनका द्वादश ब्रत रूप धर्म जितना 
झ्राध्यात्मिक है, उतना समाजोपयोगी भी । इस प्रकार धर्म समाज से पृथक्‌ होकर 
भी उसकी सद्व्यवस्था में एक आधारभूत नीति का रूप ले लेता है। नीति के रूप 
में मान्यता प्राप्त हिसाएं क्रश: मिटती जाएं शौर प्रहिसा श्रधिकाधिक विकास 
पाती रहे, यही समाज भौर धर्म के सन्‍्तुलित जीवन-दर्शन का एक स्वरूप है | 


रक्षा और उसका विवेक 


रक्षा दाब्द प्रधिकांशतः प्राण-रक्षा के श्र में प्रचलित हो बला है। जीवन 
भौर मरण संसारी झात्मा के सहज स्वभाव हैं। जीर्ण वस्त्रों का परित्याग कर मनुष्य 
नवीन वस्त्र घारण करता है, आत्मा उसी प्रकार जीणं शरीर को छोड़कर नवीन 
गति में नवीन शरीर धारण करती है ।* भारतीय दर्शन में जीवन श्रौर मरण का 
यह लेखा-जोखा है। भात्मा अविनाशी है। उसी के ऊध्वें संचरण की चिन्ता यहां 
प्रमुख है। कसाई बकरे को मारने जा रहा है। दर्शक के हृदय में बकरे के प्रति 
करुणा उत्पन्न होती है। वह करुणा राधक दर्शक झाततायी को मार-पीटकर या प्रलो- 
भन भादि देकर बकरे को छुड़ाता है और समभता है, मैंने श्रपनी कठणा का 
निर्वाह किया है। तत्त्व-दृष्टि में वह यथार्थ करुणा या अ्रनुकम्पा नहीं है, मार-पीट, 
बलात्कार है। श्राचार्य भिक्षु के शब्दों में->-एक को चपेटा मारता और एक को 
पुचका रना स्पष्ट रूप से राग भौर ढ्वंष हैं।' धनादि देकर बकरे को बचाना अध्यात्म 
तो कया लौकिक न्याय भी नहीं है। कसाई का हृदय तो बदलता नहीं, प्रत्युत वह 


््ा बासांसि जीर्णानि यथा विहाय, नवानि गह्लाति नरोष्पराणि ॥ 


-गौता प्रध्याय २ इलोक २२ 
२. एकण रे ,देरे जपेटी, एकण रो दे उपद्रव सेटी। 


ए तो राग द्वेष नो चालो, दशवंकालिक संभालो॥। * 
.+भनुकभ्पा चोपई गीति २ गाभा १७ 


प्रहिसा-पर्यवैक्षण दहै 
एक के बदले दो बकरों को खरीदने स्‍भौर मारने का शरन्जाम हो जाता है। 


दया का आध्यात्मिक और लौकिक स्वरूप 


दया के आष्यात्मिक स्वरूप को समभना तो कठिन है ही, सर्वसाधारण के 
लिए उसके लौकिक स्वरूप को समझ लेना भी सहज नहीं है। महात्मा गांधी कहा 
करते थे---बहुत-से लोग चींटियों को श्राटा डालकर सनन्‍्तोष मानते हैं। ऐसा 
मालूम होता है, मानो झाजकल की जीव-दया में जान ही नहीं रही । धर्म के नाम 
पर ग्रधर्मं चल रहा है, पाखण्ड फैल रहा है।* 

प्राण-रक्षा के सम्बन्ध में महात्मा गांधी ने साधन-शुद्धि पर बहुत बल दिया 
है। वे कहते हैं--यह तो कहीं नहीं लिखा कि भ्रहिसावादी किसी भ्रादमी को मार 
डाले । उसका रास्ता तो सीधा है। एक को बचाने के लिए वह दूसरे की हृत्या 
नहीं कर सकता। उसका पुरुषार्थ भौर कतंव्य तो केवल विनश्नता के साथ सम- 
भाने-बुभाने में है।* 

एक व्यक्त दूसरे व्यक्ति की पीठ में छरा भोंक रहा है, ऐसे प्रसंग पर महात्मा 
गांधी कहते हैं, “तो क्‍या हमें भी भ्रपराधी की पीठ में छुरा निकालकर भोंक 
देना चाहिए ? मैं सममता हूं यह रास्ता भी गलत होगा। हमारे लिए एकमात्र 
ठीक रास्ता यही होगा कि दुष्टता करने वाले से कहें कि वह निर्दोष रक्त से हाथ 
न रंगे और यदि ऐसा करते समय हम स्वयं उसके कोप-भाजन बन जाएं तो हमें 
उसका स्वागत करना चाहिए ।”? 


साध्य और साधन का विचार 


यहां साधन का विचार है, पर जिस व्यबित को बचाया जा रहा है, उस साध्य 
का नहीं। प्राचायं भिक्षु के मन्तध्यानुसार उस प्राण-रक्षा को परम विद्युद्ध भौर 
आध्यात्मिक रखने के लिए रक्षणीय पात्र का भी विवेक परम प्रपेक्षित होता है। 
जिसे हम बचा रहे हैं, वह संयति है या भ्रसंयति, ब्रती है या प्नती, त्यागी है या 
भोगी इन तथ्यों के भ्राधार से ही की गई प्राण-रक्षा की लौकिकता और लोकोत्तरता 
्रांकी जा सकती है। दान देते समय दाता भ्ौर देय वस्तु की विशुद्धता भी जिस 
प्रकार अपेक्षित है उसी प्रकार पात्र की विशुद्धता भी। प्राण-रक्षा के सम्बन्ध में 
रक्षक की भरभिप्राय-शुद्धता व साधन की भ्रह्टिसात्मकता जिस प्रकार भपेक्षित है,उस्ी 


१. हरिजन बन्घु ता० २६-५-४३ 
२- हिन्द स्वराज्य पु० ७६ 


हे. हिस्दुस्तात दैनिक 


है+ भहिसा विवेक 


प्रकार रक्षित पात्र की संयमशीलता भी । गृहस्थ का शरीर अ्धिकरण अर्थात्‌ 
जंगम, स्थावर प्राणियों के विनाश का शस्त्र है।' उसका संरक्षण या पोषण भ्रध्यात्म- 
गत कंसे हो सकता है ? गृहस्थ के जीवन में त्याग को श्रनिवायंता नहीं, भोग तो 
श्रवध्यम्भावी है ही । असंयत प्राणी के संरक्षण में योग देना भ्रसंयम में ही योग 
देना है। 

महात्मा गांधी कहते हैं--जो मनृष्य बन्दूक धारण करता है और जो उसकी 
सहायता करता है, दोनों में भ्रहिंसा की दृष्टि से कोई भेद नहीं दिखाई पड़ता! 
जो पब्रादमी डाकुश्रों की टोली में उसकी भ्रावश्यक सेवा करने, उसका भार उठाने, 
जब वह डाका डालता है, तब उसकी चौकीदारी करने, जब वह घायल हो तो 
उसकी सेवा करने का काम करता है, वह उस डकंती के लिए उतना ही जिम्मेदार 
है जितना कि खुद वह डाक्‌। इस दृष्टि से जो मनुष्य युद्ध में घायलों की सेवा 
करता है, वह युद्ध के दोषों से मुक्त नहीं रह सकता ।' महात्मा गांधी का यह 
चिन्तन एक स्थल घटना पर अभिव्यवत हुआ है, इसलिए सहजतया वृद्धिगम्य 
होता है। भाचार्य भिक्षु का मन्तव्य जीवन-व्यवहार की सूक्ष्मता में प्रकट हुश्रा है, 
ग्रत: सर्वताधारण के लिए सहणगम्य नहीं द्वोता । परन्तु श्रसंयमी पुरुष के जीने में 
योगभूत होता श्रौर किसी डाकू या सेनिक के कार्य में योगभूत होना चिन्तन की 
एक ही दिशा के उदाहरण हैं । 


दो मर्यादाएं 


साधारण दृष्टि में यह भ्रवध्य श्राता है, श्राचार्य भिक्षु की करणाधारा मानो 
चलते-चलते रुक ही गई हो । उसके व्यापक प्रसार के लिए कोई विस्तृत अवकाश 
नहीं रह गया है। प्राण-रक्षा भ्रहिसात्मक साधनों से हो, संयति पुरुष की हो; ये दो 
ऐसी संकीर्ण मर्यादाएं हैं, जिनके बीच से इने-गिने लोग ही गुजर सकते हैं । परन्तु 
आचार्य भिक्षु की दया भौर भ्नुकम्पा अपनी परम विशुद्धि के साथ ही सहसा एक 
१. सूत्र भगवती ने वि, सप्तम सतके भेव। 
प्रथम उद्देशा नें विष, दालयों श्री जिनवेव ॥ 
सापायक सांहें कही, श्रावक नी संपेल। 
झातम ते भ्रधिकरण इस, प्रगट पाठ में लेख ॥ 
वस्त्र जे घट्काय मो, अधिकरण कहिवाय। 
तसु तीखो कीषां छतां, धर्म पृष्य किम थाय ॥ 
-अरदनोसर तत्व बोध प्र ० २६, दृहा ६७-६६ 
३. गांधीजी, लण्ड दक्ष, भहिसा प्रथम भाग प्‌ृ० ४ 
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ऐसा मार्ग पकड़ लेती है, जो पूर्ण यौक्तिक, पूर्ण यथार्थ और सर्वाधिक व्यापक है। 
उनका मन्तव्य है--एक आदमी चोरी कर रहा है, बलात्कार कर रहा है या भनन्‍य 
कोई दुराचरण कर रहा है; सही करुणा तो उस व्यक्तित की पतनोन्‍्मुखता के प्रति 
होनी चाहिए। उस्रकी दुव॒ त्ति से श्राक्रान्त होने वाला व्यक्ति तो सहजतया ही 
बच जाता है, जबकि हम उस दुराचारी की धभात्मा को उस क्‍झात्म-हनन से बचा 
लेते हैं। कलाई बकरे को मारता है। बकरे का प्राण-घधात होता है, पर श्रात्म-पतन 
नहीं। वह यहां से मरकर भौर किसी श्रेष्ठ योनि को भी प्राप्त कर सकता है। 
पर बधिक का भ्रधोगमन तो निश्चित है ही । इस स्थिति में हमारा प्रथम करुणा- 
पात्र तो बधक ही होना चाहिए। बधक को पापाचरण से बचा लेने में बध्य का 
बच जाना तो सहज है ही | इस करुणा में बध्य का हित विधटित नहीं होता झौर 
बधक की करुणा हो जाती है। जन-संस्कार सर्वथा इसके विपरीत चल रहा है। 
बचाओ श्रौर रक्षा करो' का ही उद्घोष सर्वोपरि हो रहा है। बधक की करुणा से 
मत मारो' का उद्धोष प्रस्फुटित होता है। 'बचाशरो' की भप्रपेक्षा 'मत मारो' की 
बात अश्रधिक यौक्तिक भ्रौर व्यापक है। 'बचाभ्रो” को ध्येय मानने में, 'मारते 
रहो का भी परोक्ष रूप से स्वीकार होता है। इससे प्राणी-बध परम्परा मिटत्ती 
नहीं । समाज में दो वर्ग हो जाते हैं, एक मारनेवाला, दूसरा बचानेवाला। मत 
मारो” के उद्घोष को व्यापक करने में समस्या का प्रन्त निकट होता है । 

तीन दृष्टान्त 

अहिंसा भौर धर्म व्यक्ति को पापाचारण से बचाने में सफल होते हैं । भ्राचार्य॑ 
श्री भिक्षु के तीन दृष्टान्त इस विषय में बहुत यथार्थ हैं।* 

१. एक दुकान के एक भाग में साधुजन ठहरे हुए थे। रात्रि के निस्तब्ध 
प्रन्धकार में चोर भ्राए । धनवान्‌ की तिजोरियों पर छापा मारा। चुपचाप धन 
निकालकर चलते लगे । साधुओं की नींद टूटी । देखा, चोर धन लिए जा रहे हैं । 
साधु दरवाजे पर झा खड़े हुए । चोर भी सकपकाए, पर देखा सन्त पुरुष हैं, इनसे 
हमें कष्ट वहीं होना है। साधुभों ने उपदेश देना प्रारम्भ किया। उनकी वाणी 
झौर व्यक्तित्व से प्रभावित चोर बिना कुछ श्रागा-पीछा सोचे उपदेश श्रवण में 
लीन हो गए। समय की बात थी | तीर खाली नहीं गया । घन की नश्वरता, पर- 
पीड़न के दुःखावह परिणामों को सुतकर वे चोर सज्जन हो गए । भविष्य में कभी 
चौय॑ कर्म करने का ब्त ले लिया। सबेरा होते-होते धनवान्‌ भ्रपनी दुकान पर 
पहुंचा । सारा हाल देखकर अ्रवाक्‌ रह गया । चोरों ने कहा--सेठजी, डरने की 


१. झनुकस्पा गोति ५ गाया १-१० 


ह२ अहिंसा विवेक 


बात नहीं है। साधुजी ने हमें भौर झापको; दोनों को बचा लिया है, भ्रापकी धन- 
क्षति बची है भौर हमारा प्रात्म-पतन बचा है। सेठ साधुजनों के चरणों में गिर 
पड़ा भौर प्रपनी हादिक कृतज्ञताएं व्यक्त करने लगा । 

यहां साधुओं की प्रवृत्ति से दो परिणाम निष्पन्त हुए हैं--चौरों को भ्रात्मा 
पापाचरण से बची है भौर सेठ का धन चोरी होने से बचा है। धर्म क्या है, पहला 
परिणाम या दूसरा ? 

२, एक कसाई कुछ बकरों को साथ लिए कसाईखाने की भ्रोर जा रहा था। 
संयोगवश साधुओं से साक्षात्कार हो गया। साधुभों ने उपदेश दिया--तुम्हारा 
प्राण-वियोजन तुम्हें जैसा लगता है, इन बकरों को भी प्रपना प्राण-वियोजन वैसा 
ही लगता है। क्यों इस तुच्छ जीवन के लिए निरपराध प्राणियों की हत्या से अपने 
हाथ रंगते हो । और भी तो भ्रनेकों प्राजीविकाएं हुआ करती हैं। कसाई को बात 
लग गई। जीवन-भर के लिए तथारूप निर्मम हत्या का प्रत्याख्यान कर लिया। 

यहां भी कसाई की आत्मा पापाचरण से बची भ्रौर बकरे अ्रपने प्राण-वियोजन 
से। 

साधारणतया लोग कहेंगे, चोरों श्रौर कसाई की भ्रात्मा बची, वह भी धर्म 
प्रौर धन झौर बकरे सुरक्षित रहे यह भी धर्म । इस लोकमत को भ्रयथार्थ प्रमाणित 
करने के लिए तीसरा उदाहरण दिया गया है। 

३. राजमार्ग पर प्रवस्थित किसी एक दुकान पर साधु ठहरे थे। रात्रि के 
सन्‍नाटे में कुछ लोग उनन्‍्मत्त गति से चले जा रहे थे। साधु्रों ने समझ लिया, 
वेश्यागामी लोग हैं | प्रकस्मात्‌ उनकी दृष्टि भी उन पर पड़ी। सबने प्रणाम 
किया । साधुओ्रों ने श्रवसर पाकर वर्तलाप प्रारम्भ कर दिया। बात वही निकली 
जो साधुओं की कल्पना में थी। धर्मोपदेश लगा। सबकी श्रांखें खुल गईं। प्रपने 
प्रति ग्लानि हुई। सदा के लिए व्यभिचार का परित्याग कर लिया। प्रतीक्षा में 
बैठी हुई वेश्या ऊब गई। वह उनके रास्ते पर चल पड़ी । जहां सब लोग थे, वहां 
पहुच गई । उसके प्रेमी प्रणबद्ध हो चुके थे । उसे श्रत्यन्त निराशा हुई। साधुझों 
पर और श्पने प्रेमियों पर भल्लाती हुई पास के एक कुएं में जा गिरी । 

यहां भी साधुम्रों के उपक्रम से दो फलित निकले। विषयी लोगों की आत्मा 
उन्नत हुई भौर प्रेमिका कुएं में जा गिरी। धन का बच जाना श्रौर बकरे का बच 
जाता यदि धर्म है तो प्रेमिका का मर जाना क्‍या साधुझों के लिए पाप-बन्ध का 
हेतु होगा ? सारांदा; चोर कसाई भौर व्यभिचारी लोगों का आझात्म-उत्थान धर्म 
है। शेष परिणाम उपदेश प्रवृत्ति के अवान्तर फलित रूप हैं। उनसे उपदेशक 
पुण्यभाक्‌ या पापभाक्‌ नहीं बतता । 
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साधुप्रों की प्रवृत्ति पापोन्मुख व्यक्षियों को इस भवसिन्धु से तारने की थी, 
न कि घनादि बचाने की या वेश्या को मारने की। जीवों का सहज जीना और 
मरना दया या हिंसा नहीं है। मारने की प्रवृत्ति से व्यक्ति हिसक होता है भौर 
नहीं मारने की प्रवृत्ति से दयाशील ।* कोई ग्राम, नीम भ्रादि वृक्षों को काट गिराने 
का त्याग ले लेता है, यह धर्म है, पर वे वृक्ष खड़े रह जाते हैं, वह धर्म नहीं है।* 
कोई लड्ड, घेबर झ्ादि खाने का त्याग ले लेता है, यह संयम है, धर्म है, पर वे 
मिष्टान्न बचे रहे, वह धर्म नहीं है।* 

झाचाय॑ श्री भिक्षु के हृदय में लोक-अज्ञान के प्रति एक व्यथा थी। उनका 
कहना था--दया-दया सभी कहते हैं श्रौर दयाधर्म उत्तम भी है, पर मोक्षोन्मुख 
वे ही लोग हैं, जिन्होंने दया के हांदं को पा लिया है।* प्रनुकम्पा के नाम में ही 
केवल नहीं भटक जाना चाहिए, उसकी अन्तद्‌ ष्टि से परीक्षा करनी चाहिए । 
गाय झौर भेस का भी दूध होता है शौर झ्ाक व थोहर का भी । भ्राक और थोहर 
के दूध को पीने से मृत्यु ही होती है। इसी प्रकार सावश भरनुकम्पा कर्म-बन्ध का 

कारण हो होता है ।९ 


१. जीव जावे ते दया नहीं, मरे ते हो हिंसा मत जाण । 
सारण वाला ने हिसा कहो, नहीं मारे हो ते दया गृणखाण ॥। 
---प्रनुकुम्पा चौपई गीति ५ गाया ११ 
२. निम्व भ्रम्वादिक विरष नो किण ही किधो हो बाढ़ण रो नेम । 
इधिरत घटी तिण जीव तणी, वृक्ष उभो हो तिणरो धर्म केम ॥ 
-अनुकम्पा चोपई, गीति ५ गाया १२ 
३- लाड घेवर झ्ादि पकवान नें, खाणा छोड़चा हो भातम झाणी तिण ठाय । 
वराग बढ़चो तिण जोब रे, लाड रहो हो तिण रो धर्म न थाय ॥ 
--भनुरूम्पा चोपई गोति ५ गाया १४ 
४. दया-दया सह को कहे दया धर्म छे ठीक। 
बया भझोलखस नें पालसी त्पांरे मुगत मजोक ॥। 
--श्रनुकम्पा चोपई गीति ८ बुहा १ 
५. भोलेई सत भूलज्यों अ्नुकस्पा रे मास। 
कोजो प्रन्तर पारक्षा ज्यूं सीके भ्रातम कास ॥ 
“---अ्नुकम्पा चौपई गीति ९ दुहा ४ 
६. गाय भेंस प्राक् योहर नो ए स्यारूंई दूध । 
तिम पझ्नुकम्पा जाणजो राखे मन में सूध ॥। 
--अनुकम्पा चोपई गीति १ बुहा २ 


श्ड भहिसा विवेक 


अल्प हिंसा और अनलप रक्षा 
सिश्व धर्म का विचार 


अहिसा के क्षेत्र में मिश्र-धर्म का विचार भी बहुत चिन्तनीय है। सामाजिक 
मनुष्य की अनगिन प्रवृत्तियां तो ऐसी ही हैं, जिनमें हिंसा भी है श्रौर लोकोपकार 
भी । ऐसी प्रवृत्तियां सामान्य विचारक के मन में सहसा भ्रम पैदा कर देती हैं। 
उन्हें धर्म-कार्य कहने में श्रहिसा का सिद्धान्त टूटता है और पाप-कार्ये कहने में 
करुणा श्र लोकोपकार का सिद्धान्त । जो लोग यह कहने के लिए तत्पर नहीं 
होते ये कि थोड़ी हिंसा में यदि प्रधिक लोगों का लाभ है तो वह पृण्य-कार्य ही है, 
उन्होंने ऐसी प्रवृत्तियों को मिश्रधर्म के नाम से कहा । किसी क्षुधातुर व्यक्ति को 
मूला खिला देने में वनस्पति के जीवों की हिंसा हुईं, वह पाप है और व्यक्ति को 
सुख मिला, वह धर्म है।' कप और वापी के निर्माण में पृथ्वी, जल आदि के जीवों 
की हिंसा है और तृषातुर लोगों को जल-पान से सु मिला, वह धम्म है।* 

देखने में यह विचार कितना ही संगत लगे, पर अहिसा के चिन्तन में भ्रधिक 
स्थायी नहीं हो सकता । सिद्धान्त वह है, जो भ्रादि से श्रन्त तक खरा उतरे । मूला 
खिलाने और दुु्मां-बावड़ी बनाने के उदाहरण को यदि हम भ्रन्य उदाहरणों के 
साथ परखें तो उसकी अ्रयथार्थता स्वय स्पष्ट हो जाती है । 

१. सौ व्यक्तियों को मुला, गाजर आदि खिलाकर बचाया । 

२. सौ व्यक्तियों को सचित्त (सजीव) पानी पिलाकर बचाया। 

३ सौ व्यक्तियों को भग्नि-ताप देकर बचाया । 

४. सौ व्यक्षितयों को हुबचका पिलाकर बचाया । 

४. सौ व्यक्तियों को पशु-मांस खिलाकर बचाया । 

६. सौ व्यक्तियों को पशुझ्ों के मृत कलेवर खिलाकर बचाया । 

७. सौ व्यक्तियों को 'ममाई' करके प्र्थात्‌ रक्तौषधि के उपचार विशेष से 

बचाया ।* 


_-न्कि 


- पाप लागो मूला तणो, धर्म हु हो लाथां बचोया एह। 
--पअनुकम्पा चोपई गीति ७ गाथा १ 
२. कहे कुबा बाव खणाबविया, हिंसा हुई हो (तणरा लागा कम । 
लोक पीये कुसले रहा, साता पांमी हो तिणरो हुवा धर्म ॥ 


“-भनुरम्पा चोपई गोति ७ गा० २ 
३- झनुकस्पा चोपई गीत ७ गाया ५-१० 


झटदिता-पर्मवेक्षण हर 
हिंसा की उन्मुक्तता 


भ्रल्प हिंसा भौर प्रधिक रक्षा के विचार को यहां हिचकना पड़ता है। उक्त 
सभी कार्यों में धर्म कहते का साहस नहीं हो सकता । एक मनृष्य को मारकर उसके 
रकत-दान से सौ मनुष्यों को बचा लेने की बात भ्रहिसा भौर धर्म के क्षेत्र में तो 
लेशतो भी नहीं भ्रा सकती । साध्य की विस्तृतता में यदि साधन को नगण्य और 
गौण न बनाते हैं तो जीवन-व्यवहार के कुछ एक प्रसंग उलमभन भरे मालूम पड़ने 
लगते है, पर साध्य की विस्तृतता में साधन शुद्धि की बात की एक ओझोर छोड़ देने 
में तो भ्रहिंसा का कोई स्वरूप ही नहीं टिकता । समाज में प्रयोजन-सिद्धि के लिए 
हिंसा मुक्त होकर खेलेगी और उसके साथ श्रसत्य श्नौर भ्रसदाचार भी | आराचार्य 
श्री भिक्षु कहते हैं--कुछ जीवों की हिसाकर कुछ जीवों को बचाने में यदि पाप 
अल्प और धर्म ग्रधिक है, तब तो हिंसा की तरह समग्र प्रकार के पाप कार्य भी इस 
धर्म के साधन रूप हो जाएंगे ।' कोई श्रसत्य बोलकर जीव बचाएगा तो कोई चोरी 
करके । कोई श्रत्रह्म चर्य-सेवन से जीव बचाएगा तो कोई घनादि के प्रलोभन से ।* 
दो वेदयाएं कस|ईखाने पर गई। वहां होनेवाला जीव-संहार देखा । एक ने भ्रपना 
समस्त गहना देकर सहस्र जीव बचाए। दूसरी ने भ्रपना शील खोकर सहस्र जीव 
बचाए। अहिसावादी और हृदय-परिवर्तन में विश्वास रखनेवाला साधननिष्ठ 
व्यक्ति यहां क्या कहेगा ? अल्प हिंसा और श्रनल्प रक्षा के विचार से तो सिह भौर 
कसाई जैसे हिसकों को जहां देखे वहीं मारे, यह कोई बड़ा धर्म हो जाएगा।' 


१. जो हिंसा करे जोब राखोयां, तिणमें होसो हो धमं नें पाप दोय । 
तो इस श्रठारेह जांणजजो, ए चरया में हो बिरलो समझे कोय॥। 


--अनुकम्पा चोपई गीति ७ गाया २३ 


२. जीव सारे भुंठ बोल नें, चोरी करने हो पर जोब बचाय 

बले करे पश्रकायं एहबा, सरता राख्या हो मइयुन सेवाय॥ 
-अनुकम्पा चौपई गौति ७ गाया २१ 

३. दोय वेस्पा कसाइवाड़ गद, करता देखा हो जीवां रा संधार। 

बोनूं जण्यां सतो करो, मरता राख्या हो जोब एक हजार॥॥ 

एकण गेंहणो देह भ्रापणों, तिण छोड़ाया हो जोव एक हजार । 

दूजी छोड़ाया इण विधे, एका दोयां हो चौथो ध्राभव सेवार |। 
--अनुकम्पा चोपई गोति ७ गाया ५१-५२ 





श्द प्रहिसा विवेक 


आाचार्श भ्रमृतचन्द्र कहतेहैं--इस एक ही जीव को मारते से बहुत जोबों की 
रक्षा होती है, ऐसा मानकर हिंसक जीवों की भी हिंसा नहीं करनी चाहिए ? 
झ्रौर न बहुत जीवों के धाती ये जीव जीते रहेंगे तो भ्रधिक पाप उपार्जन करेंगे इस 
प्रकार की दया करके हिंसक जीवों को मारना चाहिए।" 

महात्मा गांधी ने भी ऐसे प्रइनों पर सोचा है । वे कहते हैं---मे रा कोई भाई 
गौहत्या पर उतारू हो जाए तो मुझे क्या करना चाहिए ? मैं उसे मार डालूं था 
उसके पैर पकड़कर उसे ऐसा न करने की प्रार्थना करूं। अ्रगर श्राप कहें कि मुर्े 
पिछला तरीका भ्रल्तियार करना चाहिए तो फिर अपने मुसलमान भाई के साथ 
भी मुझे इसी तरह पेश भ्राना चाहिए।* 


सांप श्रौर पड़ोसी 


एक बार महात्मा गांधी से यह पूछा गया--आ्रादमी अपनी प्राण-रक्षा के लिए 
सर्प आदि हिंखर प्राणियों को मारे, यह हिंसा हो सकती है, पर जो मनुष्य भ्रनेक 
मूल्यवान्‌ प्राणियों को बचाने के लिए सर्प श्रादि को मारे तो वह हिंसा नहीं मानी 
जानी चाहिए । क्योंकि यदि उसे हम नहीं मारते है तो वह भ्रनेकानेक प्राणियों के 
प्राण लेता ही रहता है। 
महात्माजी ने इसके उत्तर में कहा--यह दलील सदोष है कि यदि मैं किसी 
वियेले सांप को नहीं मारूंगा तो वह जरूर ही अनेक आदमियों भ्रौर स्त्रियों की 
जान का ग्राहक होगा। यह मेरे कर्तव्य का श्रंग नहीं कि मैं तमाम विषले जन्तुओं को 
ढुंढ़-दूंढकर मारता फिरू | भ्रौर न मुर्के यह मान लेने की जरूरत है कि मुर्क मिलने- 
वाले विषेले सांप को यदि मै नहीं मारूंगा तो वह किसी राहगीर को जरूर ही 
डस लेगा। उस सांप और मेरे पड़ोसी के बीच मुझे न्यायकर्ता नहीं बन जाना 
चाहिए। यदि मैं भ्रपने पड़ोसियों के साथ वसा ही सलूक करू , जैसे सलूक की श्राशा 
१. कोह नाहर कसाइई सारनें, मरता राख्यां हो घणा जीव प्रनेक । 
जो गिणे दोषां नें सारिषा, त्यांरी बिगड़ी हो सर घा बात वदेक ॥। 
--अनुकम्पा चौपई गीति ७ गाया २७ 
२. रक्षा भवति बहुनामेकस्पेबास्थ जीवहरणेन । 
इति भत्या कत्तेतध्यंन हिसा हिलसत्वानाम्‌। 
बहुसर्अधघातितो3ती जोवन्त उपाज यन्ति गुरपापम्‌ । 
इत्यनुकस्पां कृत्वा न हिसनोया: शरोरिणो हिला: ॥ 
३. हिस्द स्वराजयप्‌ ० ७६ 


आपिएरारवेदिज्षण हैक 
मैं उससे करता हूं। यदि मैं उतको किसी ऐसे बड़े खतरे में महीं डालता, जिससे मैं हूं, 
तो मैं सम भूंगा कि मैंने भ्रपने पड़ोसियों के प्रति भ्रपने कर्तव्य को पूरा कर लिया। 
इसलिए जैसा! भ्रक्सर किया जाता है, मैं उस सांप को भपने पड़ोसी के हाते मैं नहीं 
छोड़ गा। धषिक-से-प्रधिक यह मैं कर सकता हूं कि सांप को जितना एक तरफ 
छोड़ा जा सके उतना छोड़कर प्रपने पड़ोसियों को इस बात की सूचना कर दूं। मैं 
जानता हूं कि इससे मेरे पड़ोसियों को न तो कोई प्राराम मिलेगा न रक्षा ही। पर 
हम तो मृत्यु के मुंह में खड़े रहकर सत्य की राह ढूंढ रहे हैं।* 

इन्द्रियवाद को मान्यता 


हिंसा भौर भ्रहिसा के बीच में इन्द्रियवाद को भी लोगों ने एक मानदण्ड मान 
लिया है। एकेन्द्रिय श्रादि जीवों की पंचेन्द्रिय जीवों की रक्षा और भोगोपभोग के 
लिए की जानेवाली हिंसा अहिंसा ही है; क्‍योंकि पंचेन्द्रिय जीव अधिक पृण्यशील 
भौर सृष्टि के ऊंचे प्राणीहोते हैं। अरहिसा के विवेक में यह विचार नितान्‍्त मिथ्यात्व 
पूर्ण है। एक ग्रोर प्राणीमात्र की समानता का यथार्थ भादर्श भौर दूसरी ओर 
इन्द्रियाधिक्य का यह भेद-निरूपण किसी प्रकार संगति नहीं पा सकते। अहिंसा 
सर्वभूत कल्याणकारी है।* उसके साम्राज्य में प्राणीमात्र समान हैं। स्थावर भौर 
जंगम, यूकष्म और बादर, एकेन्द्रिय और भ्रधिकंन्द्रिय की उच्चावचता यहां मान्य 
नहीं है। मनुष्य सब प्राणियों में श्रेष्ठ है, यह विचार भी लोकभत का विषय बन 
गया है। मनुष्य की श्रेष्ठता इतर प्राणियों के बीच विभिन्‍न अपेक्षाप्रों से ही है,परन्तु 
जीवमात्र की जिजीविषा अपना स्वतन्त्र मूल्य रखती है; वहां एक के लिए दूसरे 
का बध मान्य नहीं हो सकता। भ्रन्य प्राणियों की भ्रपेक्षा में जिस प्रकार मनृष्य 
श्रेष्ठ है, उसी प्रकार मनुष्यों में भी अनेकों निक्ृष्ठ भौर अनेकों श्रेष्ठतर झौर श्रेष्ठ - 
तम हैं। इन्द्रियवाद की तरह यहां भी एक के ब्रध श्ौर एक की रक्षा में यह तरतम- 
बाद मान्य करता होगा । ऊंचे लोगों के लिए निम्त लोगों की हिंसा भी प्रहिसा बत 
जाएगी। बहुत बार दो में एक के बध की प्रनिवायंता उपस्थित होने पर एक का 

१. गांधीजी, खण्ड १० प्रहिसा---भाग १ पृ० ६५-८६ 
२. केह कहे म्हे हां एकट्री, पंचेंद्री जोवां रे तांइ जो। 

एकेंदी सार पंचेंद्री पोष्यां, धर्म धो तिम मांहिजी ॥ 

एकेंद्री थो पंचेंह्री नां, मोटा जणा पुन भारी जो। 

एकेंड्री मार पंचेंद्री पोष्यां म्हांने पाप ने लागे लिवारो जो ॥ 


--प्रमुकम्पा चौपई गीति ६ बाया १६०२० 
३. झहिसा सम्यसुयज्ेमफरो 


हद अधिसा विवेक 


बध स्वीकार किए बिना लोक-व्यवहार नहीं चलता । गरभिणी स्त्री भौर गर्भ में एक 
की मृत्यु भनिवायं होने पर डाक्टर भर घर के लोग गर्भिणी की रक्षा को प्राथ- 
मिक्‍ता देते हैं। यह लोक नीति है। गर्भरथ प्राणी प्रल्व वयस्क भ्ौर भ्रजनबी है। 
ग्भिणी परिवार की एक चिरन्तन सदस्या है। उसके रहते दूसरी सनन्‍्तान होने की 
भी श्राशा है, पर यह विचार पअ्रध्यात्म और अहिसा का अंग तो नहीं बन सकता । 
यही लोक-नीति मनुप्य और इतर प्राणियों के बीच में बरती जाती है। श्ररित, 
पानी, वनस्पति आदि के स्थावर प्राणियों की हिसा कर गाय, भेस, घोड़ा आदि 
पशुओं को पाला जाता है और मनुष्य की श्रपेक्षा पशु-बध को कतंव्य कहा जाता 
है। भ्रहिसा में छोटे और बड़े का भेद नहीं होता और जहा इन्द्रिय, उपयोगिता 
आदि के भेद है, वहां श्रहिसा टिक नहीं सकती । 


झहिसक का उद्देश्य 


अहिसक का उद्देश्य तो हिसा से सर्वथा मुक्त होने का है, पर झपनी साधना- 
वस्था में विभिन्‍न हिसाओं में से वह कू लू हिसाश्रों का चुनाव करता है। अ्रध्यात्म 
बह है, जो उसमे प्रहिसा का विकास ह॒श्ना है। हिसामात्र मनुष्य की दुबंलता है । 
गांधीजी ने अपने शब्दों में कहा हे---हिंसा के बिना कोई देहधारी प्राणी जी नहीं 
सकता। जीने की इच्छा छटती ही नही है । अनशन करके छटने की इच्छा मन को 
नहीं है । देह श्रनशन करे शौर मन अनशन न करे तो यह म्नहान दम्भ में खपेगा 
और आत्मा को भ्रधिक बन्धन में डालेगा | ऐसी दयावनी स्थिति मे जीने की इच्छा 
रखता हुआ जीव भला क्या करे ? कैसी और कितनी हिंसा अनिवाय गिने ? 
समाज ने कितनी ही हिसाझ्ों को अ्रनित्रार्य गिनकर व्यक्रित को विचार करने के 
भार से मुक्त किया। तो भी प्रत्येक जिज्ञामु के लिए अपना क्षेत्र जानकर उसे नित्य 
छोटा करने का प्रयत्न तो करना वाकी रहा ही है।* 


मिश्र धर्म पर दो और उदाहरण 


मिश्र धर्म पर ग्राचार्य भिक्षु ने सिह और कसाई के अतिरिक्त दो उदाहरण 
झौर दिए । भयंकर सप है, चूहों को खाता है, मनुष्यों को डसता है, बहुत सारे 
पक्षियों के घोंसले उजाड देता है, किसी व्यवित ने ज्रियमाण जीवों की अनुकम्पा 
कर सर्प को मार डाला । क्या यह भी मिश्र धर्म होगा ? * 


ह १. गांधीजी, खण्ड १ ० प्रहिसा--भाग १ पु० १०६ 
२. तोजो दृष्टान्त स्वामी दियो रे, उरपुर एक झजोगो । 
धणा ऊंदरां रा गद्बका करे रे, मनुष्य पहुंचाव परलोको । 


अरदिसा-पर्य वेश्षण 6६ 


कोई पुरुष भयंकर जंगलों में भ्राग लगा देता है, गांव-नगरों को उजाड़ देता 
है, प्रनेकानेक जीवों के प्राण लेता है, किसी ने यह सोचकर कि इस एक दुष्ट को 
मार देने से सबका बचाव होगा, उप्ते श्रचानक मार डाला। यदि सिश्र धर्म का 
सिद्धान्त यथार्थ है तो इस नर-ह॒त्या को भी धर्म व पुण्य का हेतु मानता होगा ।" 


साधारण जोव-जन्तु और मनुष्य का भरण-पोषण 


श्राचार्य भिक्षु से किसी ने पूछा, साधारण जीव-जन्तु तो मनुष्य के भरण- 
पोषण के लिए ही सरजे गए हैं, इन्हें मारते में क्या दोष ? शभ्ाचार्य भिक्षु ने कहा, 
इसका श्रर्थ है--तुम भी किसी शेर के खाने के लिए बनाए गए हो । ऐसा मौका 
था पड़ने पर तुम कोई प्रतिकार नहीं करोगे ? बिना किसी ननुतच के सिंह के मुह 
में चले जाश्रोगे ? 

व्यक्ति--ऐसा तो मैं नहीं करूंगा । 

आाचाय॑ भिक्षु--क्‍यों ? 

व्यक्ति--मुझे मरने का भय लगता है। 

आचार्य भिक्षु--सभी जीवों को अ्रपने जैसा ही समझ | मरना कोई नहीं 


सतृष्य सार परलोक पहुंचावे, घणा पंलपां ना भ्रण्डा पिण खाबे । 

सर्प घणा जोबां सताबे, उत्कृष्दे धूमप्रभा लग जाये जी 

किण ही बिचार इसो कियो रे, सं घणा ने सतावे । 

एक सर्प सारधां यकां रे, जोव घणा सुख पावे । 

जीव घणा सुख पावे सुजाणी, अनुकस्पा बहु जीवा री जाणी । 

सपं मार बचाया बहुप्राणी, लाय बुकायां कहे मिश्र वाणी । 

--भिक्षुजसरसायन गीतिका २० गाथा ७-८ 
« चोथो दुष्ट्रांत स्वासी दियो रे, कोई पुरुष नो एहुथो भझ्राचारो। 

बाप सूबां पहली कह्ञों रे, काल करंतां तिगवारों॥ 

काल करता सुत कही थी बाणों,सुले तुम्हारा निसरो प्राणो। 

थां लारे अ्टव्यादिक बालस्यूं जाणो, घणा ग्राम नगर कर स्यू' घमसाणों जो । 

सनृष्य ढांढा घणा मारस्व्‌ रे, बाप ने एहबो सुणायो । 

पिता पहुंतो परलोक में रे, पछे करवा लागो सह तायो ॥ 

करवा लागो छे जीवा रो घमाताणों, किणहिक सन में विधारधों जाणो। 

एक मारघधां सू बच बहू प्राणो, इस चिन्तव ते पुरुष ने मारधों भ्रचाणो जी ॥ 
“-भिक्षुजसरसायन गोतिका २० गाया ६-१० 


्त््की 


१०० अहिंसा विवेक 


चाहता ।! 

इसी प्रकार के एक प्रइन पर गांधीजी लिखते हैं--मुझे यह दलील नास्तिक- 
सी प्रतीत होती है कि परमात्मा ने कुछ प्राणियों को इसलिए बनाया है कि 
मनष्य सहज आनन्द के लिए या अपने शरीर के पोषण के लिए उन्हें मारता रहे, 
जो निदचय ही किसी क्षण नष्ट होने को है ।* 
हिंसा के बिना धर्म नहीं होता ? 

झ्राचाय भिक्षु के पास लोक विचित्र प्रइन घड़कर लाते। वे भी उनका घड़ा- 
घड़ाया उत्तर देते। किसी एक व्यक्ति ने कहा, हिसा किए बिना धर्म भी नहीं बन 
पड़ता। मान लीजिए--दो श्रावक थे। एक को अग्नि समा रस्भ का त्याग था,दूसरे 
को नहीं । दोनों ने चने खरीदे । एक ने उन्हें भूनकर भूंगड़े बना लिए। एक के पास 
यों ही रखे थे। भिक्षार्थ भ्रमण करते हुए साधु भ्राए । जिसके पास भूंगड़े थे, उसे 
सुपात्र दान का योग मिला और तीक्न हर्ष से उसने तीर्थक्र गोत्र बांधा । जिसके 
पास कच्चे चने थे, वह यों ही देखता रहा। इसलिए यह सत्य है कि धर्म की 
निष्पत्ति में कुछ-न-कुछ हिंसा भ्रपेक्षित होगी ही भौर वह धर्म हेतु हो जाने के कारण 
धर्म ही मानी जाएगी । 

प्राचार्य भिक्षु ने तत्काल उत्तर दिया--मान लो, दी श्रावक थे। एक ने सदा 
के लिए ब्रह्मचर्य ब्रत स्वीकार कर लिया, दूसरा यों ही रहा। अश्रह्मचर्य के सेवन से 
उसके पांच पन्न उत्पन्त हुए । साधु गांव में आए । उपदेश सुनकर दो बड़े पुत्रों को 
वैराग्य हुश्रा। पिता ने सहर्ष उन्हें संयम-ग्रहण की ग्राज्ञा दी। उस ह॒ष॑ में उसने 
तीर्थंकर गोत्र बांधा । यहां भ्रग्रह्म चर्य भी धर्म का कारण बना। यदि हिंसा धर्म 
होगी तो भ्रत्रह्म चर भी धर्म होगा प्रौर निष्कर्ष रूप में ब्र ह्मचारी की अपेक्षा भोगी 
व सनन्‍्तानोत्पादक पुरुष श्रेष्ठ होगा ; क्या इस वात को कोई भी विचारक 
मानेगा ? 


राजाज्ा और अहिंसा 
'ग्रमारीपड़ह' 


राजा अपने राज्य में 'प्रमारीपड़ह' बजवाता है अर्थात्‌ घोषणा करवाता है-- 
राज्य में कोई पशु-बध मत करो । इस घोषणा का उल्लंघन करनेवाला सजा पाता 
१. भिक्‍ल्‌ दुष्टान्स सं० २३६ 
२. गांधीजी, खण्ड १० भ्रहिसा--भाग १ पृ० ८६ 
३. भिक्‍लु दुष्टान्त सं० २१० 
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है। यह प्रथा भारतवर्ष में बहुत प्राचीन काल से रही है। यवत सम्राटों के इतिहास 
में भी पर्माचार्यों की प्रेरणाग्रों से ऐसी राजाज्ञाश्रों का उल्लेख मिलता है। राजा 
श्रेणिक के द्वारा 'प्रमारीपड़्ह! बजवाने का उल्लेख जैन श्रायमों में श्राता है।* 
झाजकल भी भारतवषं में गोबध को भ्रपराध घोषित करने का बृहत्‌ भ्रानवोलन 
चल रहा है। ऐसी राजाझ्ञाएं भ्रहिसा की कोटि में श्रा जाती हैं भ्रथवा ये केवल 
लोकनीति का भ्रंग बनकर ही रह जाती हैं; यह एक जिज्ञासाओं को उमारने वाला 
विषय है । 

अहिंसा व्यक्ति की भावनाओ्रों से प्रस्फुटित होती है। वहां विवशताएं लेश- 
तोषि नहीं टिक सकतीं । राजाज्ञा बल-प्रयोग का एक ज्वलन्त अंग है। बल-प्रयोग 
में न अहिंसा है, न धर्म है। आचाय॑ भिक्षु कहते हैं--कोई व्यक्ति मुला, गाजर 
” आदि झनन्तकायिक वनस्पति खा रहा है, सचित्त जल पी रहा है, कोई दूसरा 
व्यक्ति झ्राया और उसने ये सारी वस्तुएं उससे छीन लीं। बिना मन के कराये गए 
त्याग, धर्मं भौर भ्रहिसा के प्रन्तर्गत नहीं आते । भोगातुर व्यक्तियों के भोग-लाभ 
में श्रन्तराय देने से महामोहनीय कर्म का बन्ध होता है। यह दशाश्रुतस्कन्ध में स्पष्ट 
बताया है। 

महात्मा गांधी कहते हैं--मछली खानेवाले को जबदंस्ती मछली खाने से 
रोकने में बहुत ज्यादा हिंसा है। जबरदस्ती करनेवाला घोर हिंसा करता है। 
बलातूकार प्रमानुषी कर्म है ।* 
रेवती श्रौर मांस-भक्षण 


राजाज्ञा के मंग में दंड का भय है। जहां भय होता है, वहां प्रहिसा नहीं 
होती । वह स्फटिक की तरह पवित्र होती है। बह लोभ, ईर्ष्या, कालुष्य आदि 
किसी दुर्गुण के साथ नहीं ठहरती । वह स्वयं भ्रभय है भौर दूसरों के लिए ग्रभव 
है। श्लेणिक राजा को झमारी घोषणा में महाशतक श्रावक की मदविद्धला पत्नी 
रेवती ने छद्य-रीति से अपने ही गोवर्ग से प्रतिदिन दो-दो बछड़े मरवाए भश्रौर उनका 
१. उपासकदशांगसू त्र ह्न० ८, प्रइनव्याकरणस्‌त्र 
२. मूला गाजर ने काचो पाणी, कोई जोरी दावे ले लोसी रे। 
ले कोई दस्त छोड़ाये बिना सन, इण विभ धर्म न होसी रे ॥| 
भोगीना कोई भोगज रूंधे, बले पाड़े प्रन्तरायों रे। 
महामोहणो कर्ज बान्धे दसाधतखंध मांहि बतायो रे ॥ 
--नताब्रत दाल १ गाया ३३-३४ 
३. हिस्दुस्तान 
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भांस खाया।* राज-भग से यदि वह ऐसा न भी करती तो क्या वह प्रहिसा का 
पालन करती ? कायिक हिंसा भले ही न हों, मन से तो वह घोर हिंसा करती ही 
होती। उस राजकीय नियन्त्रण में रहकर भी व्यक्ति स्वयं के भ्राचरण में भ्रहिसा 
की परिणति कर सकता है, यदि उसका विवेक प्रबुद्ध हो; वह उस नियन्त्रण को 
विवशता से ग्रहण नहीं करता । वह तो एक स्थूल निमित्त मात्र रह जाती है। वह 
अपनी अहिसा-निप्ठा से और अपने जागृत विवेक से श्रहिसा का पालन करता है। 
उसके हृदय में विवशता जैसी कोई अ्रनुभूति ही नहीं होती, परन्तु राज्य-बल 
भर्थात्‌ सैनिक बल पर आधारित भ्रादेश भ्रादेष्टा को श्रहिसक नहीं होने देता, भले 
ही उसके राज्यांकुश के कारण कितने ही जीव बच गए हों। भ्रमारी घोषणा, 
गोबघ-निषेध झ्रादि लोक-नी ति के विषय हैं। जैसे बच्चे को डरा-धमकाकर भी क, . 
ख सिखलाया जाता है श्नौर उसके भविष्य को सुधारा जाता है, इसी प्रकार ऐसे 
ग्रधिनियमों से भविध्य में हिसा के संस्कार घटे, यह सोचा जाता है। पिता अपने 
पुत्र को मार-पीटकर भी झौर बन्धन में डालकर भी धूम्रपान, मद्यपान व वेदया- 
गमन श्रादि से बचाता है। वह अहिंसा का ग्राचरण तो नहीं, पर लोक-नीति का 
आचरण अवश्य कहा जा सकता है। 'भ्रमारीपड़ह” का भी समाज में यही श्रौचित्य 
सोचा जा सकता है। 


सम्राद प्शोक का शासन काल 


भ्रमारी घोषणा भी धर्म श्रीर श्रहिसा का भ्रंग हो सकती है, यदि वह मात्र 
धर्म प्रेरणा ही हो। उसका स्वरूप आदेशात्मक न होकर उपदेशात्मक ही हो। 
सम्राट अशोक के शासन में उपदेशात्मक प्लौर नियन्त्रणात्मक दोनों ही प्रकार 
काम में लिए जाते थे--विक्रमीय संयत्‌ पूर्वे १८६ में उसने जीव-रक्षा के सम्बन्ध 
में बड़े-बड़े नियम बनाए। यदि किसी भी जाति या वर्ण का कोई भी मनुष्य इन 
नियमों को तोडता था तो उसे बड़ा कड़ा दण्ड दिया जाता था। कुल साम्राज्य में 
इन नियमों का प्रचार था। इन नियमों के अनुसार कई प्रकार के प्राणियों का बध 
बिल्कुल ही बन्द कर दिया गया था। जिन पशुझ्रों का मांस खाने के काम में झ्राता 
था, उनका बध यद्यपि बिल्कुल तो बन्द नहीं किया गया तथापि उनके सम्बन्ध में 
बहुत कड़े-कड़े नियम बना दिय्रे गए, जिससे प्राणियों का भ्रन्धाधुन्ध बंध होना 
रुक गया । साल में छप्पन दिन तो पश्चु-बध बिल्कुल ही मना था।'* 

सम्राट्‌ प्रशोक के एतद्विषयक भ्रधिनियमों का एक ब्यौरा इस प्रकार है-- 





१. उपासकव शांगसत्र भ्रध्ययन ८ 
२. झशोक के धम्म-लेख पु० ५१ 
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देवताओओरों के प्रिय प्रियदर्शी राजा ऐसा कहते हैं--राज्याभिषेक के छब्बीस वर्ष 
बाद मैंने इन प्राणियों को भ्रवध्य कर दिया है, जैसे सुक, सारीका, भरुण, चक्रवाक, 
हंस, नन्‍्दीमुख, गेलाट, जतुका (चमगीदड़), भ्रम्बाकपीलिका, दुड़ि (कच्छवी ), 
अनस्थिक मत्स्य, जीवंजीवक, गंगाकुक्कुटक, शकुल मत्स्य, कमठ, साही, पर्णशस, 
बारहसींगा, सांड, ध्ोकपिण्ड, मृग, सफेद कबूतर, गांव के कबूतर झौर भ्रन्य सब 
प्रकार के चतुष्पद, जो न तो किसी प्रकार उपभोग में आते हैं और न खाए जाते हैं । 
गर्भिणी या दूध पिलाती हुई बकरी, भेड़ श्रौर झूकरी तथा उनके बच्चों को जो 
छः महीने तक के हों न मारना चाहिए। कुकुट को बधित नहीं करना चाहिए। 
जीव सहित तुषों को नहीं जलाना चाहिए। श्रनर्थ के लिए या प्राणियों की हिसा 
के लिए वन में ग्राग न लगानी चाहिए। एक जीव को मार दूसरे जीव को न 
खिलाना चाहिए। तीनों चातुर्मासिक पूरणिमाओं के दिन तथा प्रत्येक उपवास के 
दिन मछली न मारनी चाहिए। इन दिनों में हाथियों के वन में तथा तालाबों में 
कोई भी दूसरे प्रकार के प्राणी न मारे जाने चाहिए। प्रस्पेक पक्ष की प्रप्टमी, चतु- 
दंशी, श्रमावस्या तथा पूणिमा, पुष्य और पुनर्वसु नक्षत्र के दिन और प्रत्येक चार- 
चार महीने के त्यौहारों के दिन बैल को तथा ग्रन्य पशुओ्रों को न दागना चाहिए ।* 


राज्याधिकारियों का दौरा 


सम्राट भ्रश्ोक ने अपने राज्याधिका रियों को भी प्रचार कार्य में लगाया था । 
वह कहता है--मेरे राज्य में सब जगह युक्त (साधारण कमंचारी ), रज्जुक 
(प्रायुक्त ) और प्रादेशिक (प्रान्तीय अधिकारी ) पांच-पांच वर्षों से धर्मानुशासन 
तथा अन्य कार्यों के लिए, यह कहते हुए दौरा करें कि माता-पिता की सेवा करना 
तथा मित्र परिचित सजातीय ब्राह्मण व श्रमण को दान देना श्रच्छा है। जीव- 
हिसा न करना भ्रच्छा है। कम खर्च करना और कम संचय करना श्रच्छा है।'* 

सम्राट अशोक के धर्म-प्रचार में राजनीति और धर्म का मिश्रण था। पंचम 
स्तम्भ लेख में बताए गए जीव-हिंसा सम्बन्धी भ्रधिनियमों से सम्नाद की धर्म- 
भावना का एक परिचय मिलता है, पर दण्ड-विधान के साथ करवाई गई जीव- 
दया विशुद्ध अहिसा की काटि में तो नहीं भ्रा सकती । झ्राज की समाज-व्यवस्था 
में भी मद्यपान, पर-स्त्रीममन, चोरी, भूठा तोल-माप, मिलावट, चोरबाजारी 
आदि को रोकने के नाता कानून है ही, पर उनका लागू होना राज-व्यवस्था का 
भ्रंग है, न कि प्रध्यात्म का | पशुओं के प्रति करता न बरते जाने के श्राज भी 





१. प्रोक के धर्म-लेख (पंचम स्तम्भ लेख )प० ३४ १-४६ 
२. भ्रशोक के धर्मे-लेस (तृतीय शिलालेल) पृ० १२२ 
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पनेकों कानत हैं। शहरों में सवारी प्रादि के संख्या-परिमाण निश्चित हैं। सम्राट्‌ 
झशोक ने भी ऐसा करके कोई श्रपूर्व काम किया हो, यह नहीं लगता। उसके 
शासन में राजनीति झौर धर्म कैसे मिले-जुले चलते थे, उसका एक उदाहरण चतुर्थ 
स्तम्भ लेख में मिलता है। सम्नाट्‌ भ्रशोक कहता है--आज से मेरी यह आज्ञा है 
' कि कारागार में पड़े हुए जिन मनुष्यों को मृत्यु दण्ड निश्चित हो चुका है, उन्हें 
दीन दिन की मुहलत दी जाए। इस अ्रवधि में जिन लोगों को बध का दण्ड मिला 
है, उनके जाति-कुटुम्ब वाले उनके जीवन के लिए ध्यान करेगे और श्रन्त तक ध्यान 
करते हुए परलोक के लिए दान देंगे तथा उपवास करेंगे। क्योंकि मेरी इच्छा है 
कि कारागार में रहने के समय भी दण्ड पाए हुए लोग परलोक का चिन्तन करें ।* 
यहां एक प्रोर मृत्यु दण्ड की चर्चा है और दूसरी झर धर्माचरण की। प्रशोक 
के मन में धर्म-विस्तार की उत्कट भावना थी, इसमें सन्देह नहीं। उसने श्रपने 
प्रभिमत को प्रागे बढ़ाने में कानून की अपेक्षा प्रचार का ही अ्रधिक श्राश्षय लिया 
था। राजनीति और धर्म के उस मिले-जले रूप में से 'नीर-क्षीर' का विवेक ही 
प्रध्यात्म श्रौर राजनीति का पृथक्करण कर सकता है। 


राजाझ्ों का परम्परागत भ्राचार 


श्रेणिक राजा ने प्रबंध घोषणा की, यह शास्त्रों में उल्लिखित है, पर उस 
घोषणा का स्पष्ट रूप क्‍या था, यह नहीं। महाशतक की पत्नी रेवती ने जिस 
प्रच्छल्त विधि से मांस प्राप्त किया, उसे देखते हुए राजपुरुष उस आज्ञा को बहुत 
ही कड़ाकड़ी से पलाते थे, ऐसा लगता है। उपासकदशांगसूत्र में रेवती के प्रसग 
विशेष से भ्रमारी घोषणा का उल्लेख मात्र किया गया है। इससे यह नहीं सिद्ध 
होता कि शास्त्रकारों का ध्येय उसकी इलाघा का रहा है। झ्ाचार्य श्री भिक्ष्‌ का 
झभिमत है, पुत्र-जन्मोत्सव व किसी विशेष प्रसंग पर ऐसी घोषणाओ्रों की परम्परा 
राजा लोगों में रही होगी । यह राजाभों का परम्परागत प्राचार ही हो सकता 
है। यदि यह धर्म का भंग होता तो वामुदेव, चक्रवर्ती श्रादि भी इस सहज सम्भव 
धर्म से बंचित क्‍यों रहते ? यदि बल-प्रयोग में धर्म होता तो वे यही धर्माचरण 
कर भ्रधिक-से-प्रधिक धर्मी बन जाते ।* 


१. भ्योक के धर्मलेख (चतुर्थ स्तभ-लेख) पृ० ३३६ 

२. श्रेणक राय फड़हो फेराबीयो, ए तो जाणों हो मोदा राजा री रौत। 
भगवंत न सरायो तेहनें, तो किस झाव हो तिणरी परतोत ॥ 
एतो पुत्राविक जायां परणीया, ्रोद्याविक हो श्लोरी सीतला जाए । 
एहयो कारण कोइ ऊपने, श्ेजक राजा हो फ़ेरो नगरों में श्राण ॥ 


प्रहिता-पर्यवेक्षण १०४ 


गांधीजी और अहिंसा 

सत्याग्रह-विचार 

झावाये भिक्षु से लगभग सवासौ वर्ष पश्चात्‌ महात्मा गांधी भ्राए। भ्रहिसा 
के इतिहास में उन्होंने भी कुछ नये प्रध्याय जोड़े । प्रहिसा की उन्होंने एक व्यव- 
हारिक तीति के रूप में भी स्थापना की । सत्ता-परिवतंन जैसे दुष्कर कार्य जो कि 
श्रव तक युद्ध से ही सम्भव माने जाते थे, उन्होंने सत्याग्रह, भ्रसहयोग आदि अ्रहिसा 
प्रधान प्रयत्तों में मी उनकी सम्भवता मानी । व्यवहार दा में सत्याग्र हु और श्रसह- 
योग भान्दोलन भले ही भ्रहिसा ज॑से न लगते हों, पर महात्मा गांघी का प्रयत्न 
उनको अधिकाधिक अहिसात्मक बनाने का ही रहा है। उनका कहना था--पंग्रेज 
लोगों के प्रति हमारे मन में जब तक किचित्‌ भी कटुता शौर शेष है, तब तक 
हमारे ये प्रयत्न अहिसात्मक नहीं कहे जा सकते । उनके सामने प्रश्न श्राया--क्या 
सत्याग्रही कतार बांघकर खड़े हो सकते हैं ? उन्होंने कहा--यह प्रश्न ऐसे प्रसंग 
पर पूछा जा रहा है, जहां कतार बांधकर खड़े होने में प्रतिपक्षी के गमनागमन में 
एक अवरोध करने का लक्ष्य स्पष्ट प्रतीत होता है। इसलिए यह तरीका कदापि 
अ्रहिसात्मक नहीं हो सकता।* इस प्रकार अनेकों सामाजिक व्यवहारों में प्रहिसा 
को एक अ्रनिवार्य नीति का रूप दिया श्रौर श्रनेकों समस्या्नों पर उनके सफल 
प्रयोग भी कर दिखाए। 
चीनी, खादी झौर चाय 

गांधीजी ने प्रहिसा को राजनैतिक ग्रौर सामाजिक सम्बन्धों से ही परखा है, पर 
व्यक्तिगत जीवन-साधना के सम्बन्ध से भी उन्होंने बहुत सोचा श्रौर बहुत लिखा है । 
जीवन-व्यवहार के नगण्य कार्य और होनेवाली नगण्य हिंसा के विषय में भी उन्होंने 
अपने स्पष्ट मन्तव्य दिए हैं। ग्रनेक स्थलों पर उनकी दृष्टि ग्राचार्य भिक्षु की दृष्टि 
के साथ ग्रदूुभुत तादात्म्य रखती है। किसी एक व्यवित ने गांधीजी से तीन प्रश्न पूछे- 

१. क्‍या यह बात सच है कि विदेशी चीनी में हड्डियां तथा खून प्रादि झ्पवित्र 
चीजें डाली जाती हैं ? भ्रहिसा का पालन करनेवाला मनुष्य क्या विदेशी शक्कर 
खा सकता है ? 

२. खादी पहनना अहिसा का प्रश्न है या राजनीति का ? 


फल फूल झनन्त काय ने, हिसादिक हो प्रठारे पाप नें जाण। 
जोरी वावे पैला नें मना कीयां, वर्म हुबे तो हो फेरे छः घंटे में भ्राण ॥ 
--अमुकस्पा चोपई गीति ७ गाथा ३७,४०,४६ 
१-० गांधीजी, खण्ड १० धहिसा--भाग २ पृ० २२३ के प्राभार से 


है०६ अहविसा विवेक 


३. प्रहिसा-ब्रत का पालन करनेवाला क्या चाय पी सकता है ? 

उक्त तीनों प्रश्नों का उत्तर गांधीजी ने इस प्रकार से दिया--- 

विदेशी चीनी के अन्दर हृष्टियां ग्रादि नहीं रहती, पर हां ऐसा सुना है कि 
उनका उपयोग चीनी साफ करने में किया जाता है। यह मानने का कोई कारण 
नहीं कि ऐसा प्रयोग देशी चीनी के लिए नहीं होता है। श्रहिसा की दृष्टि से 
सम्भवतः दोनों प्रकार की शक्कर त्याज्य है। यदि लेनी ही हो तो उसकी बनावट 
की जांच करना उचित है । विदेशी शक्कर का त्याग स्वदेशी के उत्तेजन के लिए ही 
संगत है। शक्कर मात्र के त्याग के लिए भ्रहिसा की एक सूक्ष्म दृष्टि है। प्रत्येक 
प्रक्रिया में हिसा है। प्रतएव प्रत्येक खाद्य पदार्थ पर जितनी कम प्रक्रिया हो, उतना 
ही भ्रच्छा है। 

खादी पहनने में श्रहिसा, राजकाज और प्रथंश्ञास्त्र तीनों का समावेश हो 
जाता है। पूर्वोक्त नियम के अनुसार खादी पर प्रक्रियाएं कम होती हैं, इसलिए 
उसमें हिंसा कम है । 

अहिसा-क्षत पालनेवाला चाय पी भी सकता है और नहीं भी पी सकता है। 
चाय में भी प्राण हैं। वह निरुपयोगी वस्तु है। इस कारण उसके लेने से होनेवाली 
हिंसा अनिवारय नहीं है | श्रतएव उसका त्याग इष्ट है। व्यवहार में हम इतनी 
बारीक बातों का ख्याल नहीं करते । इस कारण जिस तरह दूसरी चीजों को अ्रहिसा 
की दृष्टि से निर्दोष समभते हैं, उसी तरह चाय को भी मान सकते है ! 
माता का शिक्षु-प्रेम 

तीनों प्रश्नो के उपसंहार में वे लिखते हैं--अहिसा एक मानसिक स्थिति है। 
जिसने इस स्थिति को नहीं समभा है, वह चाहे कितनी ही चीजों का त्याग कर दे 
तो भी उसे उसका फल ज्ायद ही मिले। रोगी रोग के लिए बहुत-सी चीजों से 
परहेज करता है, इससे उसके इस त्याग का फल रोग दूर करने के श्रतिरिक्त नहीं 
मिलता । दुष्काल पीड़ित को यदि भोजन न मिले तो इससे उसे उपवास का फल 
नहीं मिलता । जिसका मन संयमी नहीं है, उसकी कृति में चाहे संयम भले ही 
दिखाई दे, पर वह संयम नहीं है। जिस कार्य में जिस भ्रंश तक दया है, उस कार्य 
में उसी अंश तक श्रहिसा हो सकती है। इंसलिए दया और ज्ञान की आव- 
इयवाता है। अ्रंध-प्रेम को अहिसा नहीं कहते । प्रंघप्रेम के श्रधीन होकर जो माता 
अपने बालक को अनेक तरह दुलराती है, वह ग्राहिसा नहीं भ्रज्ञानजात हिंसा है। मैं 
चाहता हूं खाने-पीने की मर्यादाओं का पालन करते हुए भी लोग अहिसा के विराट 
रूप को, उसकी सूक्ष्मता को, उसके धर्म को सम भें ।* 


१. गांधीजी, जण्ड १० झहिसा--भाग १ पृ० १६ 


भहितसा-पर्यवेक्षण १०७ 


रामायण झौर महाभारत 


धभाचाय॑ भिक्षु ने रामायण, महाभारत आदि प्राचीन पुराण ग्रन्थों को स्वतः 
प्रमाण नहीं माना । उन्होंने जैन रामायण पर तो असंगत उदन्तों के लिए परि- 
प्कारक प्रयत्न भी किया था। 

महात्मा गांधी से एक बार पूछा गया--हिन्दू लोग राम के ग्रवतार को धर्म 
का भश्रवतार कहते हैं। राम ने रावण को मारा था, क्‍या यह बुरा किया ? राम ने 
बालि का बध किया यह कहकर कि--- 

झनूज बध्‌ भगिती सुत तारी। सुनु सठ ये कन्या सम चारी॥ 
इर्नाह कुदृष्टि बिलोक॒हि जोई । ताहि बधे कछ पाप न होई।॥। 

भगवद्‌ गीता में भ्रजु न॒भ्रपने सगे सम्बन्धियों का बध करने के लिए तैयार 
नहीं होता है। भगवान्‌ कृष्ण उसे युद्ध करके नाश करने का शआराग्रह करते हैं। 
आपका झ्हिसा-मन्तव्य इस विषय में क्या कहता है? 

उत्तर में महात्मा गांधी लिखते हैं--तुलसीदास ने राम के मुंह में कितनी 
बातें डाली हैं, जिनका मतलब मैं नहीं समभता । बालि सम्बन्धी सारा प्रसंग ही 
ऐसा है। तुलसीदास ने राम के मुंहू से कहलाई इन पंक्षितयों के शब्दार्थ के श्रनुसार 
चलने से यदि कोई फांसी परन चढ़ेगा तो बड़ी मुसीबत में जरूर फंस जाएगा। 
मायण और महाभारत में हर महान्‌ व्यक्ति के सम्बन्ध में जो कुछ कहा गया 
है, सबको मैं शब्दशः नहीं ग्रहण करता हूं और न मैं इन ग्रन्थों को ऐतिहासिक 
संग्रह मानता हूं । उनमें भिन्‍न-भिन्‍न रूपों में श्रावश्यक सिद्धान्तों का वर्णण मिलता 
है। भ्रौर न मैं राम तथा कृष्ण को अस्खलनशील--कभी गलती न करने वाले 
मानता हूं, जैसा कि इन दो महाकाव्यों में उनका चरित्र-चित्रण मिलता है। वे 
अपने युग के विचारों श्रौर भ्राकांक्षाओ्रों को प्रतिविम्बित करते हैं। केवल भ्रस्ख- 
लनशील व्यक्ति ही अस्खलनशील पुरुषों के चरित्र का यथार्थ चित्रण कर सकता 
है। ऐसी प्रवस्था में उनका भ्राशय मात्र हमारे लिए पथ-प्रदर्शत का काम दे सकता 
है। उनके अक्षर-प्रक्षर का भ्रनुसरण करने से हमारा दम घुटने लगेगा और सब 
तरह की उन्नति रुक जाएगी। जहां तक गीता से सम्बन्ध है, मैं उसे कोई ऐति- 
हासिक संवाद नहीं मानता। श्राध्यात्मिक सिद्धान्त समभाने के लिए उसमें 
भौतिक उदाहरण लिए गए हैं। चचेरे भाइयों के दरम्यान हुए युद्ध का उसमें वर्णन 
है। 'अहिसा परमो धर्म: जीवन का एक उच्चतम सिद्धान्त है। उसके पालन से 
यदि जरा भी हम च्यूत हों तो उसे हमारा पतन समभना चाहिए। भूमिति की 
सरल रेला काले तस्ते पर चाहे न खींची जा सकती हो, परन्तु उस कार्य की 


(०ण्८ ' भाहिता विदेक 
अ्सम्भवता के कारण वह व्याख्या नहीं बदली जा सकती ।* 


मछली, वनस्पति झौर जल-जन्‍्तु 
प्रहिसा के सम्बन्ध में एक प्रदन उ नके सामने झाया । मछली पकड़ना हिसा 
है। शाक के लिए वनस्पतियों को उखाड़ना हिसा है। जन्तु-नाशक द्रव्य पानी में 
डालना हिंसा है। भ्रव बताइए दुनिया में कंसे रहें ? 
गांधीजी लिखते हैं---एक पौधे को उखाड़ना भी बुरा है। किसी खूबसूरत 
गुलाब के फूल को तोड़ते किसे वेदना नहीं होती ? किसी घास-पात को तोड़ते 
समय हमें वेदना नहीं होती, इससे कहीं सिद्धान्त में बाधा पड़ सकती है ? इससे 
यही सूचित होता है कि हमें पता नहीं है कि प्रकृति में घास-पात' का क्या स्थान 
है। भ्रतएव किसी भी प्रकार की हानि पहुंचाना भ्रहिसा-सिद्धान्त का उल्लंघन 
करना है। भ्रहिस! के पूर्ण पालन की भअ्रवस्था में श्रवश्य ही जीवन की स्थिति 
भ्रसम्भव हो जाती है। अतएव हम सब मर जाएं तो परवा नहीं, सत्य को कायम 
रहने देना चाहिए। प्राचीन ऋषि-मुनियों ने इस सिद्धान्त को आखिरी मर्यादा 
तक पहुंचाया है भ्ौर यह कह दिया है कि भीतिक जीवन एक दोष है, एक जंजाल 
है। मोक्ष देहादि के परे की ऐसी भ्रदेह सूक्ष्म प्रवस्था है, जहां न खाना है, न पीना 
है भौर इसीलिए जहां न दूध दुहने की आवश्यकता है भौर न घास-पात को तोड़ने 
की । सम्मव है इस तत्त्व को समझना या ग्रहण करता कठिन हो | सम्भव है कि 
पूर्णतः उसके भ्रनुकूल जीवन व्यतीत करना असम्भव हो और है भी । फिर भी 
मुझको इस बात में कोई सन्देह नहीं है कि सत्य यही है और इसी लिए भलाई इस 
बात में है कि हम भ्रपने जीवन को भपनी पूरी शक्ति भर उसके भ्रनुकूल बनावें। 
यथार्थ ज्ञान हो जाना मानो ग्राधी लड़ाई को जीत लेना है। इस भव्य सिद्धान्त 
का हम जितना ही पालन अपने जीवन में करते हैं, उतना ही वह जीवन रहने भ्ौर 
प्रेम करने लायक होता है। क्योंकि उस भ्रवस्था में बजाय खुद सदा शरीर के वश 
में रहने के हम भ्रपने शरीर को भ्रपने वश में रखते हैं ।* 
शिशु के लिए सिह-बध 
केलिफोनिया (अमरीका) से किसी एक व्यक्ति ने गांधीजी से पुा--एक 
कंनेडी भपनी पशुशाला में बैठा था । झ्रांगन में उसकी पौत्री लेल रही थी। भ्रचानक 
एक पहाड़ी सिंह पशुश्ाला में क्‍ग्राया श्र लड़की पर कपटा। उस केनेडी ने अपनी 
राईफल उठाई भौर एक ही गोली में उस क्षेर को मार डाला। श्राप बतलाइए 
१. बांधीजी, खण्ड १० झ्हिसा--भाग १ पृ० १६-२० 
२. ग्रांधोजी, खण्ड २० प्रहिसा--भाग १ पृ० २०-२१ 


ऑहिसा-पर्ववेक्षण १०६ 


उस कंनेडी का कया करतंव्य था ? वह भहिंसा-धर्म का पालन करते हुए यों ही 
बैठे रहता, यह ठीक था या जो उसने किया ? 

गांधीजी ने उत्तर दिया--यह बात बिल्कुल सच है कि अहिंसा की उच्चतम 
स्थिति पर पहुंचना बहुत ही थोड़े लोगों के लिए शक्‍य है । इसलिए मनुष्य जाति 
झाम तौर पर हमेशा सिंह और शेर को मारकर भ्रपने बच्चे भौर पशुओं की रक्षा 
करती रहेगी । पर इससे मूल सिद्धान्त में कोई बाधा नहीं पड़ती । साधु सन्‍्तों का 
जंगल में निशस्त्र रहना भौर किसी भी जंगली पशु को दुःख न पहुंचाए बिता 
रहना, यह चमत्कार हिन्दुस्तान में भ्रज्ञात नहीं है। पश्चिम में भी इस बात के 
ऐतिहासिक प्रमाण मिलते हैं ।* 


खटमल, मकड़ी का जाला व पतंगे भ्रादि 


प्रशन--माना कि मैं संसारी हूं । बड़ा ख्याल रखने पर भी खटिया में खटमल 
हो गए हैं । उन्हें उठाकर रखने में भी कितने ही मर जाते हैं। घड़े के पानी में भी 
जीव पड़ गए हैं और उस पानी को फेंक देने पर भी उन छोटे-छोटे जीवों की हिंसा 
होतीहै | घर में मकड़ी ने जाले बनाए हैं। उन्हें साफ करने में भी हिसा होती है । 
मान लो कि मैं एक व्यापारी हूं, माल की पेटी में जीव पड़ गए हैं। यदि उन 
जीवों को मैं दूर न करूं तो माल का नुकसान होता है। मैं बाहर घूमने के लिए 
जाता हूं तो उस क्रिया में भी पैरों के नीचे थोड़े-बहुत जीव श्रा जाते हैं। बत्ती 
जलाता हूं तो यहां भी यही मुश्किल होती है। सिहादि के विषय में पूछना ही क्या 
है ? ऐसे दूसरे प्रनेक दृष्टांत मैं दे सकता हूं । क्या श्राप उनका खुलासा कर सकेंगे? 
ऐसी स्थिति में अहिसा घर्म का पालन कैसे किया जाए ? 

उत्तर-...-ऊपर कही गई सभी क्ियाश्रों में भ्रवश्य हिंसा है, क्‍योंकि क्रियामात्र 
हिंसामय है शौर इसलिए सदोष है। भेद है तो सिर्फ कम व बेशी परिमाण का ही 
है। देह का भर झात्मा का सम्बन्ध ही हिंसा के भ्राधार पर रचा गया है। इस- 
लिए देहधारी मनुष्य अहिसा के आदर्श को दृष्टि के समीप रखकर जितना 
दूर जा सके, उतना दूर जाए। परल्तु भ्रधिक-से-प्रधिक दूर जाने पर भी कुछ 
हिंसा का होना तो श्रनिवायं ही होगा, जैसे श्वासोच्छूवास लेने झ्थवा खाने 
इत्यादि में। भनाज के प्रत्येक कण में जीव है। इसलिए यदि हम मांसाहार 
के बदले भ्रन्नाहार करते हैं तो उसमें हम हिसा से मुक्त नहीं गिने जा सकते हैं, 
परन्तु अन्नाहार में होने वाली हिसा को भ्रतिवायं समझकर उसका पभाहार करते 
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हैं भ्ोर इसीलिए तो भोग के लिए प्राहार सर्वथा त्याज्य है ।* 

प्रइन--हहिसा की प्रावश्यकता प्रमाणित हो जाने पर भी क्या सेद्धान्तिक 
दृष्टि उसमें बाघक होती है ? 

उत्तर--ऐसे भ्रवसर पर भी जहां हिंसा की श्रावश्यकता सिद्ध होती हो, सैद्धा- 
न्तिक दृष्टि से हिंसा का समर्थन नहीं कर सकते। कार्य-साधकता की दृष्टि से 
उसका बचाव किया जा सकता है।* 


व्यवसाय श्ौर खेती 

प्रन्‍ून--पभ्रन्य व्यवसायों की अपेक्षा क्या खेती अ्रधिक हिंसा जन्य नहीं है ? 

उत्तर--कार्यमात्र, प्रवृत्तिमात्र, उद्योगयमात्र सदोष हैं। भ्राववरयक उद्यम 
मात्र में एक-सा दोष है। मोती के रीजगार में, रेशम के धन्धे में, सुनार के पेशे में 
खेती से बहुत भ्रधिक दोष है। क्योंकि ये धन्धे आवश्यक नहीं हैं। उनमें हिसा तो 
बहुतेरी हुई है। मोती हिसा बिना मिल नहीं सकते। रेशम का कीड़ा उबाला जाता 
है। मुनार जो श्रासमानी झाग पैदा करता है, उसमें जलने वाले जस्तुग्नों से यदि 
पूछें और यदि वे जवाब दे सर्के तो हमें उनके धन्धे की हिसा का कुछ ख्याल हो 
सकता है।* 

प्रघन--किसी व्यक्ति या पशु को मारने वाला क्या उस बध्य को दुगंति देने 
का पाप नहीं करता ? 

उत्तर--एक मनुष्य दूसरे को मारकर उसे दुर्गति कसे दे सकता है ? यह बात 
मेरी समभ के वाहर है। मनुष्य अपने ही बन्धन और मोक्ष का कारण होता है, 
दूसरे का नहीं। अ्रहिसा-धर्म का पालन अपने ही मोक्ष के लिए होता है। 


झहिसा श्रोर उपयोगिताबाद 


प्रशन--कया प्रापका सिद्धान्त उपयोगितावाद पर आराधारित नहीं है। उप- 
योगितावाद का भ्रर्थ है--अधिकांश लोगों का ग्रधिक लाभ । सामान्यतः: वह अर्थ- 
सिद्धि के लिए हिसा-प्रहिसा में भेद नहीं मानता। आप गअ्पना। स्थिति स्पष्ट 
करें । 

उत्तर--अहिसावादी उपयोगितावाद का समर्थन नही कर सकता। वह तो 
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सर्वेभूतहिताय' यानी सबके लिए अधिकतम लाभ के लिए ही प्रयत्न करेगा भौर 
इस आदर्श की प्राप्ति में मर जाएगा। दूसरों के साथ-साथ वह प्रपनी सेवा भी 
मर कर करेगा सबके अधिकतम सुख के श्न्दर भ्रधिकांश का भ्रधिकतम सुख भी 
मिला हुभ्ना है, इसलिए अहिसावादी और उपयोगितावादी अपने रास्ते पर कई 
बार मिलेंगे, पर अन्त में ऐसा अवसर भी झ्राएगा, जब उन्हें प्रलंग-पलग रास्ते 
पकड़ने होंगे शौर किसी-किसी दशा में एक-दूसरे का विरोध भी करना पड़ेगा। 

अहिसा सिद्धान्त के अ्नुप्तार यूरोपीय महासमर सरासर अनुचित मालूम 
होता है ।उपयोगितावाद के अनुसार प्रत्येक पक्ष ने उपयोगिता के अभ्रपने विचार 
के अनुसार अपना पक्ष न्‍्यायसिद्ध कर दिया है। उपयोगिताबाद के सहारे जलियां 
वाला बाग-काण्ड को भी उसके करनेवालों ने न्‍्याय-सिद्ध कर दिखाया। ठीक 
इसी तक से अराजक भी अपनी ह॒त्याप्रों का समर्थन करते हैं, किन्तु सर्वभूतहित- 
बाद के सिद्धान्त की कसौटी पर इनमें से किसी भी काम को समुचित सिद्ध नहीं 
किया जा सकता ।" 


भावना और कार्य 
प्रशन--मानव समाज का नाश करनेवाले आदमी के नाश को क्‍या श्राप 
अहिसा न मानेंगे, जबकि वह केवल समाज-हित की भावना से ही किया जाता 
है । 
उत्तर--यह यथार्थ है कि मैंने भावना को प्राधान्य दिया, किन्तु श्रकेली भावना 
से अहिसा नहीं सिद्ध हो सकती। यह सच है कि अहिसा की परीक्षा भ्रन्त में 
भावना से होती है। किन्तु यह भी उतना ही सच है कि कोरी भावना से ही 
श्रहिसा न मानी जाएगी। भावना-माप भी कार्य पर से ही निकालना पड़ता है 
और जहां स्वार्थ के वश होकर हिंसा की गई है, वहां भावना चाहे कितनी ही 
ऊंची क्‍यों न हो तो भी स्वार्थमय हिंसा तो हिसा ही रहेगी । इससे उलटे जो आदमी 
मन में बर-भाव रखता है, किन्तु लाचारी से उसे काम में नहीं ला सकता, उसे 
बैरी के प्रति भ्रहिसक नहीं कहा जा सकता । क्योंकि उसकी भावना में बर छिपा 
हुआ है। इसलिए झहिसा का माप निकालने में भावना भौर कार्य दोनों की परीक्षा 
करनी होती है।* 
ज्ञानपुर्वेक दया 
प्रदून--मनुष्य-भक्षी जाति से मनुष्य-भक्षण छुड़ाना भौर पशु के मांस से 
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प्रषना निर्वाह करने की बात कहना, मांस खानेवाले लोगों को फल, फूल वनस्पति 
से जीवन-निर्वाह करने की बात कहना क्‍या भ्रहिसा है ? भ्रहिंसा की दृष्टि में 
जीवमात्र समान हैं । 

उत्तर--सर्वभक्षी जब दया से प्रेरित होकर भध्ष्य पदार्थों की मर्यादा निश्चित 
करता है, तव उस हृ॒द तक वह भ्रहिसा-धर्म का पालन करता है। इसके विपरीत 
जो रूढ़ि के कारण मांस आदि नहीं खाता वह अच्छा तो करता है, लेकिन यह नहीं 
कहा जा सकता कि उसमें भ्रहिसा का भाव है ही। जहां भहिसा है, वहां ज्ञान- 
पूर्वक दया होनी ही चाहिए ।' 

प्रहन--प्राप दया और श्रनुकम्पा के स्थान पर जब तब अ्रहिसा छाब्द का 
प्रयोग करते हैं, इससे अपन्ति पैदा होती है ? 

उत्तर--भ्रहिसा और दया में उतना ही भेद है, जितना सोने और सोने के 
गहनों में, बीज में भौर वृक्ष में | जहां दया नहीं, वहां अहिसा नहीं । श्रतः यों कह 
सकते हैं कि उसमें जितनी दया है, उतनी ही अभ्रहिसा है। अपने पर आक्रमण 
करनेवालों को मैं न मारूं, उसमें भ्रहिसा हो भी सकती है और नही भी । डरकर 
झगर उसे न मारूं तो बह झ्रहिसा नहीं हो सकती । दया-भाव से ज्ञानपुर्वक न मारने 
में ही श्रहिसा है ।* 

महात्मा गाधी के अहिंसा चिन्तन में जैन ग्रहिसा-दृष्टि का भी प्रभाव रहा 
है। गांधीजी ने जिनभद्गगणी क्षमाश्रमण, हरिभद्वसूरी, हेमचन्द्राचायं, भ्रमृत- 
चन्द्रसूरी प्रभूति आचायों के अहिसा सम्बन्धी विशेषावह्यकभाष्य, पुरुषार्थे 
सिद्ध युपाय आदि ग्रन्थ पढ़ें हैं, ऐसा अनेक संदर्भो से स्पष्ट होता है। 


तत््य-निरूपण और लोक-धारणा 


अ्रहिसा के सूक्ष्म निरूपण बहुधा लोक-धारणा और लोक-व्यवहार के साथ 

मेल नही खाते । इसीलिए तो आचार्य भिक्षु को, साले का सर काट दूंगा,* भिक्षु 
करोड़ कसाइयों से भी अधिक बुरा है,' जी करता है भिक्षुजी को कटारी से मार 
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दूं! झादि बीमत्स वाक्य अपने कानों'से सुनने पड़ते थे । एक चर्चावादी तो उनकी 
छाती में मुकका मारकर ही चलता बना ।* झपने निर्मीक निरूपण को लेकर उन्हें 
नाना लोक-यातनाओझों का सामता करना पड़ा । 

इस विषय में गांधीजी की स्थिति भी लगभग यही थी। उनके श्रहिसा 
सम्बन्धी निरूपणों से बहुत बार लोग बौखला उठते भ्रौर अपने कटु उद्गार उन 
तक पहुंचाते। गांधीजी ने स्वयं ऐसे प्रसंगों का उल्लेख किया है। उनके शब्द हैं--- 
कितनेक लोगों का कहना है, मेरा साठवां वर्ष बैठा है, इसलिए ही मेरी बुद्धि का 
नाश हुप्रा है। तो कितनेक लोग कहते हैं--ऐसा धर्म श्रापको प्रभी बुढ़ापे में सूकरा 
है क्या ? यदि पहले ही सूका था तो इतने दिन मुंह में दही जमाए क्यों बैठे थे ? 3 
अब आपको भ्रहिसा के क्षेत्र से त्याग-पत्र दे देना चाहिए।* श्राप महात्मा माने 
जाते हैं, इसलिए समाज के बहुत से लोग आपके रास्ते पर चलकर दुःखी और 
पामाल हो रहे हैं ।* 

सत्य-निरूपण में दोनों ही विचारक टलते नहीं थे । एक बार गांधीजी ने किसी 
प्रसंग से कहा था--मच्छरों, मक्खियों और चूहों को भी जीने का उतना ही भ्रधि- 
कार है, जितना कि मेरा । भ्रमेरिका के पत्रों में इस बात का बहुत ही उपहास हुआ्ना। 
वहां के एक हितेषी ने गांधीजी को लिखा---मैं नहीं मानता, श्रापने ऐसी बेबकूफी 
भरी बातें कही होंगी; भरत: प्रावश्यक है, श्राप एक प्रतिवाद लिखकर भेजें, जिसे मैं 
यहां समाचार-पत्रों में प्रकाशित कर सकूं। गांधीजी ने उस पर लिखा--खेद है, 
मेरी बेवक्‌फी को मिटाने का श्रेय श्रापको सिलना सम्भव नहीं है ।* 

भहात्मा गांधी इन भ्रालोचनाग्रों में वेदनाशील भी होते देखे जाते हैं। 
प्रसंगवश वे लिखते हैं--मेरे नाम इस विषय में ढेरों पत्र आए हैं। इनमें से कोई 
मीठा, कोई तीखा और कोई कड़वा है। मेरे मित्र भी मेरा प्रभिप्राय नहीं समझ 
सके हैं। मेरे नसीब से मेरे जीवन में-हमेशा ऐसा ही होता चला आया है।* 

मैंने टीकाकारों का रोष बहुत बटोर लिया है। कोई गालियां देकर भ्रपनी 
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भहिसा की परीक्षा दे रहा है, कोई सख्त टीक₹ करके मेरी झहिसा की परीक्षा ले 
रहा है (१ 
झ्राचाय भिक्षु का उग्र सत्य 


प्राचायं श्री भिक्षु से उनके उत्तराधिकारी शिष्य भारमलजी स्वामी ने 
पूछा--आप छद्मयस्थ भगवान्‌ महावीर को चुका कहते हैं, यह लोगों को बहुत 
ही भ्रप्रिय लगता है। भ्राचार्य भिक्षु ने कहा---जो मैं कहता हूं, वह सत्य हैया 
नहीं ? 

भारमलजी--सत्य तो है ही । 

प्राचायं भिक्षु--फिर प्रिय श्रौर भ्रप्रिय होने की चिन्ता मत करो ।* 

ग्राचार्य भिक्षु से किसी ने कहा---प्रापका उग्र निरूपण क्या वास्तव में निन्‍दा 
था हिसा नहीं है ? 

ग्राचाय॑ भिक्षु--एक धनवान्‌ श्रपने लड़के को सीख देता है, जिसका धन 
उधार लिया जाए, उसे यथासमय वापिस करना चाहिए, नहीं तो लोग दिवालिया 
कहते हैं। 

पड़ोसी सचमुच ही दिवालिया था। उसे यह सीख चुभती और वह भललाकर 
कहता है, बेटे को ऐसी सीख न दिया करो, मेरी छाती जलती है। 

आचाय॑ भिक्षु ने प्रश्नकर्ता से कहा--ठीक इसी प्रकार मैं तो अपने शिष्यों 
को साध्वाचार सिखलाता हुं । शिथिलाचारी कुढ़ते हैं, यह तो उनका अपना ही 
दोप है।* 

आचार्य भिक्षु की दृष्टि में पाप की आलोचना असंगत नहीं पापी की झालो- 
चना भअसंगत हो सकती है । 


गांधीजी की स्पस्टवादिता 


गांधीजी ने चीन में रहे पादरियों के घर्म-परिवतंन कार्य की तीन्न प्रालोचना 
की । ईसाई जगत्‌ में एक उद्वं लन भ्रा गया । वरीष्ठ लोगों ने गांधीजी को लिखा- 
“आपका हमेशा का स्वभाव तो विशिष्ट शान्ति, धैये व समय से बात करने का 
है। भ्राप इस कठो रता को सहज ही टाल सकते थे। इस कठोरता में झ्ापने पादरी- 
वर्ग के प्रति हिसा की है । 
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गांधीजी के विस्तृत उत्तर का भ्रश्चिप्राय है--ईसामसीह ने भपने जमाने के 
कुछ लोगों को 'सापों की भ्रौलाद' कहा था । उनके शब्दों व कार्यों से लोगों को 
इतनी चोट पहुंची कि वे उनकी जान के गाहक वन गए । क्या ईसामसीह ने वचन 
द्वारा हिंसा की थी ? 

सत्य यदि कठोर हो सकता है तो उसे व्यक्त करने का नम्नतापूर्ण मार्ग ऐसा 
कौन-सा है, जिससे कि विरोधी को क्रोध श्राए ही नहीं । किसी चोर के कार्य को 
मैं चोरी कहकर ही व्यक्त करूं या 'द्रावड़ी प्राणायाम” जैसी भाषा में मैं उसके 
विषय में यह कहूं कि वह साहुकारी के चारों ओर की भूमि में भ्रमण करता है, 
हत्यारे के लिए कहूं कि वह निर्दोष खून करता है। इन प्रयोगों में भी क्या निश्िचि- 
तता है कि दोषी का दिल दुःखेगा ही नहीं । मेरे मतानुसार कठोर सत्य विवेक और 
नम्नतापूर्वक कहा जा सकता है । पादरियों की प्रवृत्ति के विषय में मैंने जो बचन 
कहे हैं, वे किसी प्रकार हिंसक नहीं ठह रते ।' 


मत-विभिन्‍नता भी 


ग्राचार्य भिक्षु और महात्मा गांधी के भ्रहिसा मन्तव्यों में क्वचिद्‌ अत्यन्त 
भिन्‍नताएं भी थीं। मरणशी ल को मृत्युदान का विचार गांधीजी का अपना निराला 
था। भ्राचार्य भिक्षु साधु-दीक्षा में थे । भ्रत: जीवन-व्यवहार में हिंसा का भ्रनुमोदन 
मात्र भी उनके लिए वर्जित था। गांधीजी एक लोकपुरुष थे। वे अपने सामाजिक 
दायित्व को समभते हुए समाज-धर्म के रूप में हिसा का पध्रादेश व श्रनुमोदन भी 
करते थे। सामाजिक लोग कहां तक हिसा कर सकते हैं और कहां तक नहीं, इस 
तथ्य को तोलने की उनके पास अपनी तुला थी। एक ओर उन्होंने श्रहमदाबाद के 
प्रमुख उद्योगपति सेठ अम्बालाल द्वारा साठ पागल कुत्तों के मरव। डालने को यह 
कहकर कि इसके सिवाय और दूसरा हो क्‍या सकता था, प्रनुमोदित किया भौर 
सारे देश का रोष अपने ऊपर लिया; दूसरी झ्रोर प्रंग्रेजों की हत्या के लिए उग्र युवकों 
के विषय में पुत:-पुनः वे कहते रहे--नौजवान मुझसे कहते हैं कि यदि मैं उनकी 
मदद नहीं कर सकता तो मैं चुप ही रहूं भौर उनके मार्ग में रोड़े न प्रटकाऊं । उन्हें 
मेरा यही उत्तर है कि यदि आप प्रंग्रेज श्रधिकारियों को मारना ही चाहते हैं तो 
उनके बजाय मुझे ही क्‍यों नहीं मार डालते ? भ्रपने ढंग से श्रापके मार्ग में रोड़े 
अटकाने के आपके भ्रारोप का मैं भ्रपने को भ्रपराधी स्वीकार करता हूं। यह मेरा 
ध्येय है। मुझ पर दया न करो, मुझे सीधी राह ठिकाने लगा दो | लेकिन जब तक 
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भेरे भ्रन्दर प्राण हैं, मैं श्रपने ढंग से आपका विरोध करूंगा ही। यदि श्राप मुझे 
छोड़ते हैं तो श्राप सरकारी नौकरों पर, चाहे वे बड़े हों या छोटे, हाथ न डालिए । 

मुसलमानों द्वारा किए गए श्रभद्र व्यवहारों के बावजूद भी वे हिन्दुओं को 
झहिसा से काम लेने की झ्रपील ही करते रहे और उसी में भ्रपने प्राण दे दिए । 
अपने ऊपर बम फंकनेवालों को भी उन्होंने क्षमा किया था। इस प्रकार भ्राचार 
प्रौर विचार से समुद्भूत गांघी-अहिसा इस युग का एक स्वतन्त्र जीवन-दर्शन बन 
गई है। सुप्रसिद्ध विचारक श्री हरिभाऊ उपाध्याय लिखते हैं--महात्मा गांधी ने 
प्रत्येक विचारधारा को परखा श्रौर उसे समन्वय दृष्टि दी। उनकी दृष्टि उसी 
सूक्ष्मता को पहुची, जहां उसने एक नवीनवाद का सूत्रपात किया भर उसे कह 
सकते है--गांधी-धर्म । श्रेष्ठता और सूक्ष्मता की दृष्टि से जैन-धर्म और गाधी-र्म 
सम हैं। महात्मा गांधी एक नये समन्वयात्मक धर्म के अधिष्ठाता कहे जा सकते 
हैं, जबकि आचार भिक्षु परम्परा से भ्राते हुए एक पुरातन धर्म को नये सिरे से 
मान्यता देनेवाले थे। महात्मा गांधी ने गांधी-धर्म को सृष्टि की। आचार्य भिक्षु 
ते जैन-धर्म की पुनर्जागरणा की। दोनों का तत्त्व-चिन्तन विभिन्‍न परिस्थितियों 
में होते हुई भी बहुत कुछ समान दृष्टि रखता है ।' 


कथनी करनी में मेद 


“ग्रमृत सबके लिए समान है । वह किसी के लिए विष नहीं होता । अनुकम्पा 
भी सबके लिए समान है। वह एक ( श्रावक ) के लिए पश्राचरणीय झौर एक 
(साधु) के लिए भ्रनाचरणीय नहीं होती ।”** 

किसी एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति से कहा-तैरे शरीर में वायु की व्याधि 
है। सातवीं मंजिल पर से नीचे गिर, तेरा रोग मिट जाएगा। उसने कहा तेरे भी 
तो यही रोग है ? तू भी तो ऐसा कर। वह बोला, मैं ऐसा नही कर सकता । ऐसा 
करने में मेरी तो हड्डी-हुड्डी बिखर जाएगी। उसने कहा,यह कौन-सा न्याय है कि तेरी 
तो हड्डी-हड्डी बिखर जाएगी और मेर। रोग भी मिट जाएगा ।* 

प्रनुकम्पा की दृष्टि से जैन परम्पराओों में एक बहुत बड़ा विषंवाद चलता 

१५ भूमिका--पश्राचार्य लि्लु शोर महात्मा गांधी 
२. साध आवक दोनूं तगी, एक प्रनकम्पा जाण। 
इमरत सह नें सारिषो, कड़ी मत करो ताण ॥ 


“भनुकस्पा चोपई गोति २ दोहा ३ 
३. भिक्‍लख दुष्टास्त ७२ 
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है। कहा जाता है, प्रमुक प्रकार की भ्रनुकम्पा हम साधु तो वहीं कर सकते, हमारे 
ब्रत भंग होते हैं। तुम यदि करते हो तो धर्मे-पुण्य ही होगा | वे देहपोषक दया 
और दान के लिए गृहस्थों को प्रेरणा देते हैं, पर उनके अपने पास कोई क्षुधातुर 
या तृषातुर चला भाए, उनके पास भोजन भौर पानी वतंमान हो तो भी आ्ागन्तुक 
की भूख भ्ौर प्यास नहीं बुकाते । कहते हैं, ऐसा करने में हमारे महात्रत टूटते हैं। 
कोई शीत-पीडित व्यक्ति उनसे वस्त्र की याचना कर ले या कोई राह-अ्रष्ट पथिक 
उनसे मार्ग-जिज्ञासा कर ले तो न वे वस्त्र ही देते हैं भौर न वे मार्ग ही बसलाते हैं । 
कहने भर के लिए ही कया वे जाव-रक्षा करते हैं? सचमुच ही अभ्हिसा-चिन्तन में 
यह एक पझक्षम्य विषंवाद है। साधु भौर गृहस्थ के धर्म में भ्रणुत्षतों का और महा- 
ब्रतों का भ्रन्तर है। वह भ्रन्तर केवल ब्नरत-परिमाण का है न कि अ्रहिसा, सत्य 
श्रादि ब्रतों के श्राधारभूत सिद्धान्तों का । भ्रहिसा, सत्य भ्रादि गृहस्थ के लिए प्रंशत:ः 
उपास्य हैं तो साधु के लिए पूर्णतः ! देहोपचायक दया भी यदि उपास्य धर्म है तो 
साधु के लिए वह पूर्णतः उपास्य धर्म होना ही चाहिए। यदि ऐसा नहीं माना जा 
सकता तो सोचना चाहिए, एतद्विषयक मूल धारणा में ही कहीं भूल है और वही 
भूल है जिसे भ्राचार्य भिक्षु ने लौकिक दया भ्रौर लोकोत्तर दया के भेद युरम से 
सुधारा है। सिद्धान्त वह है जो सम स्थिति में सम प्रकार से चलता जाए। 

दूसरा विषंवाद यह चलता रहा है, हम यह अ्रनुकम्पा तो कर सकते हैं, यह 
नहीं | आचाये भिक्षु ने ऐसी निर्मूल मान्यताओं पर तीज प्रहार किया। वेसाधघु 
कहते हैं--कोई पक्षी अपने घोंसले से भ्रकस्मात्‌ नीचे श्रागिरा तो हम उसकी 
अनुकम्पा कर उसे पुनः घोंसले में संस्थापित कर देते हैं। बिल्ली चूहे पर भपट 
रही हो तो हम उस बिल्ली को भगाकर चूहे का बचा लेते हैं। श्राचार्य भिक्षु ने 
कहा,कोई तपस्वी श्रावक कायोत्सग्ग करके बैठा है। भ्रचानक उसे मूर्च्छा भरा गई। 
गिर पड़ने में गर्दन भी बुरी तरह से दब गई है। तब तुम बया करोगे ? इस पर वे 
कहते हैं---हम तो साधु हैं। हम गृहस्थ की सा र-सम्भाल नहीं कर सकते । आचार्य 
भिक्षु कहते हैं, जिनकी श्रनुकम्पा में इतना विरोधाभास है, उन्होंने अनुकम्पा के 
मूल को पकड़ा नहीं है । सौ श्रावकों का पेट दुःख रहा है। साधु भ्रकस्मात्‌ वहां 
पहुंच गए। श्रावकों ने कहा, हम लोग दर्द के मारे मर रहे हैं। भाष हमारे पेट पर 
हाथ फिराते रहें । हमें बहुत शान्ति मिलेगी । स्थात्‌ हम मरने से बच भी जाएंगे । 
वहां साधु क्या करें ? वे जीव-रक्षा के उपदेशक तब कहते हैं, गृहस्थ की परिचर्या 
करना साधु को कल्पता नहीं ।' श्राचार्य भिक्षु ने कहा--यह कंसी जीव-दया है ? 
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एक ही जैसे प्रसंगों से एक को कल्प्य मानते हैं, एक को अकल्प्य । वे एक जैसी बात 
नहीं कहते । गृहस्थ के पैर के नीचे कोई जीव भ्राकर मर रहा है! वे कहते हैं-- 
हम उसे भ्रवश्य बचाते है । गृहर्थ के भाजन से रह-रहकर तेल निकल रहा है। 
उस बहते तेल में अ्रनेक जीव लपेट में आ रहे हैं। वही तेल चींटियों की दरारों में 
से गुजर रहा है भौर झ्रागे वह भ्रग्नि मे पहुंच रहा है। तब कहते हैं--हमें यह सब 
बताना नहीं कल्पता। झाचाय॑ भिक्ष ने कहा--यह सब अनुकम्पा को हार्द न समझने 
का परिणाम है। मूर्ख बहू का पीपल को लाने जंसा प्रयत्न है।* घर में कोई मंगल 
प्रसंग था। सास ने पृत्रवंध्‌ से कहा--पास के चौराहे से पीपल ले आ। सास का 
अभिप्राय पीपल की टहनी तोड़कर लाने से था। बह नासमक थी। वह पीपल के 
पास पहुंचकर कहने लगी---पीपल ! घर चलो, सास बुलाती है। बार-बार यह 
बात कहती रही । पीपल जरा भी भ्रागे सरका नहीं। तब वह पीपल के तने में 
रस्सा डालकर जोर से खींचने लगी। झ्रायास करते-करते हाथ लोहू-लुहान हो 
गए। कोई विज्ञ पुरुष श्राया। उसने सारा हाल उससे पूछा। सब कुछ सुनकर 
उसने कहा--तू तो बहुत ही नासमक ठहरी। सास के कहने का तात्पर्य सम 
बिना व्यर्थ ही खींचातान मचा रही हो । 

जो साधु बढ-बढ़कर यह कहा करते थे--हम बिल्ली से चूहे को बचाकर 
दया-धर्म का पालन करते है। आचाय॑ भिक्षु ने उनके समक्ष तत्सदुश छव उदा- 
हरण और रखे श्रौर पुछा-- 

१. तालाब में मझलियां और मेंहक भरे हैं। लट, जनोक भ्रादि अनेक जीव 
इधर-उधर रेग रहे है। स्थावर जीवों की भी वहां भरपुर उत्पत्ति है। एक भेस 
गर्मी से ध्याकुल हो, उसमें लोटने जा रही है। यदि भेस को रोका जाता है तो 
उसकी हिंसा है भौर नहीं रोका जाता है तो तालाब में रहे श्रनगिन प्राणियों की 
हिंसा है। उस स्थिति में वे साधु अहिसा धर्म का पालन कैसे करेगे ? 

२. सड़े धान का ढेर लगा है। उसमें जट, ईली, अण्डे आदि जीव किलबिला- 
हट कर रहे है। एक भूखा बकरा उस अन्न को खाने जा रहा है। यदि उसे रोका 
जाता है तो वह बेचार। भूखों मरता है। नहीं रोका जाता है तो धान भर उसमें 
रहे भ्रनेकों प्राणियों की हिसा होती है। उस स्थिति में वे अहिसा धर्म का पालन 


१. भ्रनुकस्पा चोपई गीति ८ गाया १८-२० 
२. क्षिण हीक ठोड़ें जीव बतावे, किण होक ठोड़ संका सन झाणे। 
समझ पड़्यां विण सरधा परूपे, पीपल बांधी मूर्ख ज्यू' ताणें ॥ 
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कैसे करेंगे ? 

३. झनन्तकाय वनस्पति से गाड़ी भरी है। उसमें चार पर्याय प्रौर चार प्राण 
वाले भ्रनन्त जीव हैं ही। एक भूखा बेल उसे खाने जा रहा है। एक ओर वनस्पति 
को हिंसा है, एक शोर बैल की। उस स्थिति में वे अ्हिसा धर्म का पालन कंसे 
करेंगे ? 

४, पानी के मटके भरे पड़ हैं। जिनमें नीलण-फूलण छाई हुई है। लट श्रादि 
भ्रनगिन प्राणी पैदा हो गए हैं। प्यास से व्याकुल गाय उन पर आकर खड़ी है। वे 
भ्रहिसा धर्म का पालन कंसे करेंगे ? 

५. कड़े-करकट का ढेर लगा है। वर्षा में खाद भीग गई है। गिण्डोले भौर 
गधिये तलबल कर रहे हैं। उस समय पक्षी भाए भौर लट आदि प्राणियों को चुगने 
लगे हैं। इस स्थिति में अहिसा धर्म का पालन कैसे करेंगे ? 

६. गुड़, खाण्ड ब्रादि पदार्थों पर श्रगणित मक्खियां बंठी हैं। मक्ले उन 
मक्खियों को मारने के लिए मंडरा रहे हैं। वे साधु भ्रहिसा धर्म का पालन कैसे 
करेंगे ? 

ग्राचायं भिक्षु ने कहा--बिल्ली से चूहे को बचाने के लिये तो तत्पर होते हैं, 
शेष उदाहरणों में चुप रहते हैं, यह कैसा विषंवाद ? 

संतों ही प्रश्नों पर भ्राचार्य भिक्षु का अ्रभिमत था---साधु की दृष्टि में जीव- 
मात्र समान हैं। जहां कुछ की हिंसा है और कुछ की दया है, वहां साधु तटस्थ और 
मौन रहें।"' 

महात्मा गांधी से एक भाई ने पूछा--छोटे जीव-जन्तुझों को एक-दूसरे का 
झाहार करते प्रनेक बार देखता हुं। मेरे यहां एक छिपकली है। उसे यही काम 
करते मैं रोज देखता हूं । बिल्ली को पक्षियों पर भपटते भी देखता हुं। क्या मुझे 
यह देखते रहना चाहिए ? उन हिंसक जीवों को रोकता हूं तो उनकी हिसा हो 
जाती है। ऐसी स्थिति में श्राप बताएं क्या करता चाहिए ? 

गांधीजी ने उत्तर में लिखा--क्या मैं ऐसी हिंसा नहीं देखूंगा ? बहुत बार मैंने 
छिपकली को तिलचट्टों का शिकार करते तथा तिलचट्टों को दूसरे जीव-जन्तुओों 
का शिकार करते देखा है। किन्तु 'जीवो जीवस्य जीवनम्‌” एक जीव दूसरे जीव 
का आधार है, यह तो प्राणी-जगत्‌ का नियम है, उसमें हस्तक्षेप करना मुभे कभी 
कतंव्य नहीं सुका । ईश्वर की इस झगम्म उलभन को सुलभाने का मैं दावा नहीं 
करता। 
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आगमों में अनुकंपा-प्रसंग 

झाचाय भिक्षु एक शास्त्र-शोधक थे। दया और पअ्रतृकम्पा शब्द पर उन्होंने 
शास्त्रों की बहुत गहरी शोध की। शास्त्रों का एक भी अनुकम्पा शब्द उनकी 
टिप्पणी से प्रछता रहा हो, ऐसा नहीं लगता । उन्होंने उपलब्ध अनुकम्पा के प्रसंगों 
को सावश श्ौौर निरवद्य दो भागों में बांटा । इस विषय में संयम-प्रसंयम, प्राज्ञा- 
अनाज्ञा निश्चल मानदण्ड सर्वदा उनके साथ रहे । 

१. मेघकुमार ने हाथी के भव में शशक की अनुकम्पा की । भ्रपना पैर ऊपर 
उठाए रखा। भयंकर कष्ट सहा | यह निकेवल हिंसा दोष से बचानेवाली भ्रात्म- 
उन्‍नायक और ग्राज्ञा-सम्मत दया थी | देहोपचायक दया यदि उसका लक्ष्य होती 
तो वह जंगल के प्राणियों को सूंड से पकड़कर दावानल से बचाने का प्रयत्न करता। 
शहाक को भी सूंड से उठाकर भ्रपनी पीठ पर क्यों नहीं रख लेता ।* 

२. अरिप्टनेमि ने सारथी के द्वारा बहुत सारे प्राणियों के विनाश की बात 
सुनकर सोचा--मेरे लिए बहुत सारे प्राणियों का विनाश हो, यह मेरे परभव के 
लिए श्रेयस्कर नहीं होगा । यह भी आात्म-उन्‍्तायक (निवर्तक) दया का ही उदा- 
हरण है। भ्रवरुद्ध प्राणियों को उन्होंने बन्धन-मुक्त करवाया हो, ऐसा उल्लेख नहीं 
है।' 

३. घर्रुचि भ्रगगार ने श्ञाक की एक बूंद डालकर कीड़ियों को मरते देखा 
तो वे समग्र बड़वे तुम्बे का शाक स्वयं खा गये। यह नितान्‍्त निरवद्य अ्रनुकम्पा 
थी ।* 

४. भगवान्‌ श्री महावीर ने छद्मस्थावस्था में शीतल तेजोलेश्या का प्रयोग कर 
गौशालक को बचाया । यह उनकी सराग अनुकम्पा थी। साधु लब्धि का श्योग कर 
प्रायक्चत्त का भागी होता है; इसलिए यह छप्नस्थ भगवान महावीर की भुल भी 
थी। बीतराग-दशा में भगवान्‌ के सम्मुख उनके दो साधुओं को उसी गौशालक ने 
भस्म कर दिया। उस समय भगवान्‌ ने उन दो मुनियों की रक्षा के लिए तथा- 
प्रकार का कोई प्रयत्न नहीं किया। प्न्य लब्धिधारी मुनियों ने भी लब्धि का प्रयोग 
तहीं किया । टीकाकर श्री भ्रभवदेवसूरी ने भी कहा है--भगवान्‌ ने गौशालक 
का संरक्षण सरागभाव रो किया था। मुनि युग्म का असंरक्षण वीतराग-दशा का 





१. झ्नुकम्पा जोपई गोति १ गाया १ से ४ 
२. अनुकस्पा चौपई गीति १ गाया ५-६ 
है. भ्नुकम्पा सोपई गोति १ गाया ७ 


४. झनुकस्पा चोपई गोति १ गाथा ८ से १० तथा गीति १० 
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परिचायक है।" 

४« अनुकम्पामात्र ही निरवद्य नहीं हुआ करती, यह समझाने के लिए जिन 
ऋषि का उदाहरण ययथेष्ट है। कामविह्वलता का छुझ्म करनेवाली रयणादेवी के 
सामने राग वशंगत जिनऋषि ने अ्नुकम्पा पूर्ण दृष्टि से देखा। शेलक यक्ष ते अपनी 
पीठ से उसे नीचे डाल दिया श्रौर उस धूतत देवी ने उसे खड्ग में पिरो लिया । यह 
प्रनुकम्पा सावद थी ।* 

६. सुलसा हरिणंगमेषी देवता की भक्ता थी। उसके पुत्राभाव को मिटाने 
के लिए देवकी के छः पुत्र क्रमश: अनुकम्पापूर्वक उसके यहां लाकर रख दिए, यह 
अनुकम्पा प्रत्यक्ष सावद्य थी ।* यह तो स्पष्ट अपने राग-बन्धन का निर्वाह था। 

७. हरिकेशी मुनि यश्ञ-मण्डप में श्राए । ब्राह्मणों ने उनका अपमान किया। 
सेवा-भावी यक्ष ने ब्राह्मणों को ऐसे प्रताड़ित किया कि उनके मुंह से रक्त बहने 
लगा। एक की हिंसा कर दूसरे की रक्षा सावद्य प्रनुकम्पा ही होती है।* 

८. धारिणी रानी ने गर्भावस्‍था में गर्भ की भ्रनुकम्पा के लिए मनोज्ञ पदार्थ 
खाए। यह प्रनुकम्पा सावद्य थी।* गर्भ-पोषण का रागमूलक कार्य क्‍या अध्यात्म 
हो सकता है ? 

€. श्रभयकुमार के मित्र देव ने प्रभयकुमार पर अनुकम्पा की और घारिणी 
रानी की दोहद पूर्ति के लिए देव-शक्ति से भ्रकाल वर्षा की । यह सावद्य अनुकम्पा 
है।' इस झनुकम्पा में निकिवल लौकिक भाव था | 

१०. श्रीकृष्ण ग्ररिष्टनेमि प्रभु को वन्‍दन करने के लिए जाते थे। एक पुरुष 
कुछ दूर से एक-एक ईंट उठाकर अपने घर में रख रहा था। श्रीकृष्ण ने भी एक 
ईंट वहां से उठाकर उसके घर पहुंचा दी। यह प्रनुकम्पा सावचद्य है ।* यह लौकिक 


१. इह व यद्‌ गोशालकस्प संरक्षणं भगवता कृत तत्सरागत्येन वर्धक रसत्वाजूगवत: 
सुनक्षत्रसर्वाणुभूतिमुनिपुंगबयोनं करिष्यति तदहोतरागत्वेन लब्धिनुपजोव- 
कत्वात्‌ भ्रवर॒यं भावित्वाहृत्यवसेयं । 

--भगषतीसूत्र वुत्ति तक १४ 
२. भनुक्‍पा चोपई गीति १ गाथा ११ 
३. झ्रनुकम्पा चोपई गीति १ गाया १२ 
४. प्नुकम्पा चोपई गीति १ गाया १३ 
४. प्रमुकम्पा चोपई गोति १ गाया १४ 
६. झ्रमुकस्पा चोपई गीति १ गासा १५ 
७. ध्नकम्पा चोपई गीति १ गाया १६ 
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उपकार सात्र था। इससे उस वृद्ध के ज्ञान, दर्शन, चारित्र श्रादि गुणों की जरा भी 
वृद्धि नहीं हुई । 

११. गजसुकुमाल मुनि ने भ्ररिष्टलेमि प्रभु की श्राज्ञा लेकर श्मज्ञान में कायो- 
त्सग किया | सौमिल ब्राह्मण ने उनके शर पर अंगारे रख दिए। गजसुकुमाल ने 
दयाभाव से श्रपने शर को हिलाया तक नहीं । यह प्रनुकम्पा निरवच्य थी।' इसमें 
झात्म-संयम का अग्नि के जीवों के प्रति अहिंसाभाव था और सौमिल के प्रति 
क्षमा-भाव। 

तत्त्वज्ञ लोगों ने सराग अ्नुकम्पा का कठिन परिस्थितियों में भी श्राचरण नहीं 
किया। भागमों ऐसे उल्लेख भी अनेकों मिलते हैं । 

१२. अरणक श्रावक को बीभत्स रूपवाले देव ने कहा--यदि तुम धर्म नहीं 
छोड़ते हो तो मैं वावा को ऊपर उठाकर ज्यों का त्यों उलट दूगा। तेरे साथ सब लोग 
मर जाएंगे। अन्य लोग करुण विलाप करने लगे, पर ग्ररणक ज्यों का त्यों भ्रडिग 
रहा । लोगों के जीने मरने की ओर जरा भी ध्यान नहीं दिया। देवता पराजित 
हुआ और उसकी धर्म दुढ़ता की श्लाघा करता हुा भ्रपने स्थान गया ।* 

१३. नमि राजषि ने सांय-सांय जलती हुई मिथिला नगरी की ओर भांका 
तक नहीं । उनकी इस निर्मोह स्थिति को शास्त्रकारों ने प्रशस्त बतलाया है ।* 

१४. चुलनीपिता श्रावक भपने पौषध ब्रत में श्रपती माता को बचाने के लिए 
उठा। इससे उसका पौषधब्रत भंग हो गया । सूरादेव, चुलशतक, सकडाल आदि के 
सम्मुख भी ऐसे उपसर्ग हुए। जो-जो स्त्री, माता श्रादि को बचाने के लिए उठे, 
उनके पौषधकब्रत-भंग हुए । ये सब सराग अनुकम्पाएं थीं।* 

भगवान्‌ श्री महावीर ने दीक्षा-प्रहण से पूर्व एक वर्ष तक स्वर्ण-मुद्राग्नों का 
दान किया ।*देवता अज्ञात भूमिगत धन लाकर उनके कोष में रखते और भग- 


१. भनुकम्पा चोपई गीति ६ गाथा २१ 

२. अनुकस्पा चौपई गीति ३ गाथा १-१० 

रे. प्रनुकम्पा चौपई गोति ३ गाया ११-१६ 

४. झनुकम्पा चोपई गीति हे गाथा २८-३७ 

५. झाचारांग सूत्र तय। कल्पसत्र 

६. घिर भ्रष्टानि नध्टानि, प्रक्षीणस्वासिकानि च । 
झतिप्रतष्ठसेतुनि, . पिरिकुंजगतानि च॥ 
इसजानस्थानगृढ़ानि, गुप्तानि चल गृहास्तरे। 
रजतस्वणं रत्नादिषनान्याहुत्य सबंत: ॥ 
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वान प्रतिदिन एक करोड़ भ्राठ लाख स्वर्ण-मुद्राओं का दान करते। इस प्रकार 
समग्र वर्ष में उन्होंने तीनसोौध्नठासी करोड़ प्रस्सी लाख स्वर्ण-मुद्राओं का दान 
किया । प्रत्येक तीर्थकर भी दीक्षा से पूर्व ऐसा करते हैं । 

प्रश्न होता है यह दान किस हेतु से होता होगा ? शास्त्र इस विषय में मौन 
हैं, प्रत:ः नाना हेतु सोचे जा सकते हैं। देव घन एकत्रित करते हैं। भगवान्‌ के 
हाथों दिलाते हैं, इससे यह भ्रर्थ तो स्पष्ट-स्पष्ट निकल ही ग्राता है कि भगवान्‌ के 
महिमा-र्यापन का ही यह एक उपक्रम है। परम्परागत होने के कारण भगवान्‌ 
उसे करते हैं। भ्राज भी दीक्षार्थी के हाथों से सोने-चांदी की झंगूठियां बंदाई जाती 
हैं। वे स्मृति की सूचक हैं। मिले भोगों को छोड़ता ही वास्तविक त्याग है।* 
दान व्यक्ति की सम्पन्नता को व्यक्त करता है। लोग समझ लेते हैं, भगवान्‌ का 
संन्यास भ्रभाव का नाम त्याग" ऐसा नहीं है। सवसे महान्‌ भ्रर्थ वर्षीदान का यह 
निकलता है--सम्पन्नता से मोक्ष नहीं मिलता । दान-समर्थ लोगों का भी प्रात्म- 
कल्याण तो सर्वस्व-त्याग भ्रर्थात्‌ संयम-प्रहण करने में ही है। 

इस दान को धर्म-पुण्य से जोड़ने में तो सहज ही प्रश्न उठ सकता है, वह धर्म- 
पुण्य मिलेगा किसे ? वह घन तो देवाजित था । देवों ने भी इधर-उधर से उठाया 
था। उनके मूल मालिक तो और ही लोग रहे होंगे । आाचाये भिक्षु ने कहा---इस 
प्रकार घन देने में ही धर्म-पुण्य होता तो देवता भगवान्‌ श्री महावीर की प्रथम 
वाणी को निष्फल क्यों जाने देते ? ग्र्थ-दान तो उनके लिए कोई बड़ी बात ही 
नहीं है।* झ्रादिनाथ प्रभु ने जब वर्षीदान दिया, दीन, अनाथ यांचक रहे ही कौन 





वासवादिष्टधनवप्रेरिता जुम्भका: सुरा:। 
ददतोड़यूरयन भर्तु, परयांसीव पयोगुचः ॥ 
--त्रिषष्टिश्लाका पुरुषचरितम्‌ पर्व १ सर्ग ३ इलोक २० से २२ 
१. जेय कम्ते पिए भोए लड़ढें विषपिट्ठी कुष्बद । 
साहीणे चयइ भोए से हु चाइत्ति बुच्चह ॥ 
--वसबेकालिक सत्र श्र० २ गाथा ३ 
२. वत्य गन्ध मलंकारं इत्मिझो सयणाणिय | 
झच्छंदा जे न भुंजन्ति न से चाइत्ति वुच्जह ॥। 
--दसवं कालिक सूत्र ग्र० २ गाया २ 
३. जिण धर्म हुवे सोनइया दीयां, तो देवता देता हाथों हाथ जो। 
प्रत भनोरथ मन तणा, घोर वाणी निरफल न गमात जी ॥ 
रतन होरा नें माणक पतां, सन सातनें »यय देवता देत जी। 


ञी 
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होंगे ? लोग उनकी दीक्षा-वार्ता से स्वयं वराग्यशील हो रहे थे। उन्होंने भगवान्‌ 
का सम्मान रखने के लिए केवल प्रसाद-बुद्धि से ही दान लिया।' न यह पात्र दान 
था, न करुणादान । धम्म-पुण्य का लेखा-जोखा उसके साथ बैठ ही कँसे सकता है ? 


आचार्य मिक्षु और अनुकम्पा चौपई 


झाचाय॑ श्री भिक्षु के विस्तृत व्यक्तित्व को थोड़े-से शब्दों में रखना सागर को 
गागर में भरने का प्रयत्न मात्र है। उनके व्यक्तित्व और कृतित्व की एक फांकी 
तेरापंथ धर्मसंघ है । एक छोटा-सा पौधा जो उन्होंने अपने हाथों से रोपा, वही 
भ्राज शतशाखी वट-व॒क्ष होकर उनकी स्मृति का एक धर्म-स्तूप बत गया है। तेरा- 
पन्‍्थ की प्रत्येक विशेषता में उनके बिखरे बीज ही फूठे हैं। झ्ाचाय भिक्षु एक 
सिद्धहस्त कृषिक थे । उनके हाथ से गिरा कोई बीज व्यर्थ नहीं गया । छब साधुशों 
का उनका समुदाय आज दो सौ वर्षों के पश्चात्‌ छव सो से भी अधिक श्रमर्णो का 
समुदाय बन गया है। तेरह श्रावकों की संक्षिप्त संख्या विस्तृत होकर आज लाखों 
में चली गई है। तेरापन्थ अपने नवम ग्रधिशास्ता आचार्य श्री तुलसी के नेतृत्त्व में 
श्रणुक्रत-प्रान्दोलन के माध्यम से श्राज सर्वजनोपयोगी हो रहा है। यह सब उन्हीं 
दीर्घदर्शी और कुशल व्यवस्थापक आचार्य श्री भिक्षु की देन है। 
आचार्य श्री भिक्षु आचार से, विचार से अहिसक थे। उन्होंने शास्त्र-विलोडन 
किया, अ्रहिसा का नवतीत पाने के लिए। वे बोले, अहिसा का तत्त्व समझाने के 
लिए । उन्होंने लिखा, रचा, भ्रहिसा को अमर बनाने के लिए। उनके अहिंसा तत्त्व 
की एक भांकी उनके जीवन-प्रसंगों (भिक्खु दृष्टान्त ) में मिलती है । विविध मतों 
के लोग भ्ाते और उनसे भ्रहिसा विषयक प्रश्न पूछते । उत्तर देने की उनकी शैली 
तात्त्विक होते हुए भी व्यवहारिक होती । उनके तक अत्यन्त तीक्ष्ण होते । जिज्ञासु 
को सन्‍्तोष होता। दुराग्रही की चुप्पी होती। प्रदन आया--किसी ने चार पैसे 
देकर सपेरे के पास से सर्प को छुड़ाया। छूटते ही सपे चूहे के बिल में गया, पर 
वहां पर चूहा नहीं था। छुड़ानेवाले को घर हुआ या पाप ? आाचाय॑ भिक्षु ने प्रइन 
का समाधान एक प्रतिउदाहरण से किया। उन्होंने कहा---किसी ने कौवे पर गोली 
घलाई। कौवा उड़ गया। गोली चलाने वाले को पुण्य हुआ या पाप ? तात्पर्य 


बोर रो वाणी सफल करे, देवता पिण लाहो लेत जी॥ 
---भन्‌कम्पा चौपई गीत ११ गाया १-२ 
१. जातसंसारबेराग्या, दीक्षया स्वामिमों जना:। 
दोधामात्रमदो5गहुन्निच्छादाने४पि नाएघिकम्‌ ॥। 
--त्रिषष्दिष्लाकाप्रुषयरित्रम्‌ पं १ सर्ग ३ इलोक २५ 
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चूहा या कौवा नहीं मरा यह तो उनके प्रायुष्य बल॑ की बात थी। सर्प को छुड़ाने- 
वाला भौर गोली चलानेवाला तो भ्रपनी भोर से हिसा कर ही चुका ।* 

कुछ लोग कहने लगे--आवचार्य भिशक्षु की मान्यता है, बकरे को बचाने में, 
बचने के पदचात्‌ वह (बकरा ) पानी, वनस्पति भ्रादि की जीवन पर्यन्त जो-जो हिंसा 
करता है, उन सब हिसाग्नों का पाप उस बचानेवाले को क्रमशः लगता रहता है । 

आचाये भिक्षु ने कहा--मेरी तो मान्यता है कि प्रसंयति के पोषण में श्रसंयतत 
जीवन का जो भ्रनुमोदन उस समय हुआ, उसका पाप तो उसी समय लग चुका । 
जीवन-भर जैसे-जैसे वह पाप करता रहेगा, वसे-वंसे बचानेवाले को पाप लगता 
रहेगा, यह मेरी मान्यता नहीं है । हां, यह मान्यता झ्रपवाद उठानेवाले उन लोगों 
की अवश्य हो सकती है। क्योंकि वे तपस्या का धारणा कराने मे झ्गे की जाने- 
वाली तपस्या का फल भी धारणा करानेवाने को मानते हैं। धर्म यदि पीछे मुडकर 
झाता है तो उनकी मान्यता के अनुसार पाप भी पीछे मुडकर श्राना चाहिए । 
तपस्या का फल यदि घारणा करानेवाले को मिलेगा तो धारणा क रनेवाला तपस्या 
न करके यदि किसी की हत्या कर डाले तो उनकी मान्यता के अनुसार उस हत्या 
का फल भी उसे क्‍यों नही मिलेगा ? * 

'भिक्‍खु दृष्टास्त' आचार्य भिक्षु के जीवन-प्रसंगों का एक श्रनूठा संग्रह है। 
ग्राचाय भिक्षु के दिवगत होने के बहुत वर्षों पश्चात्‌ मुनिप्रवर श्री हेमराजजी ने 
अपने स्मृति-बल से इसका संकलन कराया। तेरापन्य के भावी भ्रधितायक श्रीमद्‌ 
जयाचाय॑ ने उनसे सुनकर ये जीवन प्रसग लिखे ।* दोनों मुनि पुगव इस कार्य के 
लिए अवश्य ही बधाई के पात्र है। यह सकलन कर उन्होंने उनके अ्रहिसा तत्त्व को 
ही नहीं, प्रत्युत उनके गौरवमय जीवनब्गत को ही साकार कर दिया है। 

आचार भिक्षु स्वयं सिद्ध कवि थे। उन्होंने कविता करना कब सीखा, इसका 
कोई इतिहास नहीं बना। पर उनका सुविस्तृत कविता-साहित्य उनके सिद्धहस्त 
कवि होने का ज्वलन्त प्रमाण है। उनका राजस्थानी पद्म-साहित्य प्रढतीस हजार 
इलोक परिमाण माना जाता है। वब्रताब्रत की चौपई', 'प्राचार की चौपई जिनाजशा 
की चउपई', “श्रावकना बारह ब्रत' आदि अनेकों ग्रथ भ्रहिसा सम्बद्ध हैं। 

१. भिक्‍यु वृष्टास्त २७२ 

२. भिगखु दृष्टान्त १३४५ 

३, हेम लिजखाया हुं स्यूं लिख्या जोत घर खंत। 
सरत रसे करी शोभता भिक्‍खु ता वृष्टान्त ॥ 


--निकन्‍्खु वृष्टास्त--प्रद्मस्ति 


११६ प्रहिसा विवेक 


अ्रनुकम्पा चौपई' अपने विषय का उत्कृष्ट यंथ है। इसमें विभिन्‍न रागों में सन्दर्भित 

बारह गीतिकाएं हैं। प्रत्येक गी तिका पर भूमिका रूप में कुछ दोहे हैं। समग्र ग्रंथ छः 

सौ बारहँगाथामय है। भाषा राजस्थानी है। कविता सहज और प्रांजल है। पाठक 

को लगता है, कवि अ्रपने विषय का बिना कोई भ्रायास उठाए गद्य में ही विवेचन 

किए जा रहा है। विवेवन के भ्राधार सर्वत्र आगम, तक और दृष्टान्त हैं । 
गीतिकाओं के विषय-क्रम का स्थल ब्यौरा निम्न प्रकार से है-- 

१. प्रथम गीतिका में--अनुकम्पा के दो भेद--सावद और निरवद्य । प्राग- 
मोक्त प्रनुकम्पा प्रसंग । झ्राज्ञा और अनाज्ञा की कसौटी पर । 

२. द्वितीय गीतिका में---साधु और श्रावक का प्रनुकम्पा धर्म एक । एक का 
संरक्षण, एक के चपेटी । 

३. तीसरी गीतिका में--जीवन और मरण की कामना धर्म नही। श्रतुकम्पा 
में राग । मोह अनुकम्पा सहित और मोह झनृकम्पा रहित घटना प्रसंग । 

४. चौभी गीतिका में--हिसा का करना, करवाना श्र अनुमोदन करना 
पाप है, पर देखना पाप नहीं । जीव रक्षा पर सात दुष्टान्त | 

५. पांचवी गीलिका में--जीव-रक्षा पर तीन दृष्टान्त। त्याग धर्म है, पर 
त्याग का भौतिक परिणाम धर्म नहीं। 

६. छठी गीतिका में---दया की परिभाषा । वधनी और करनी में भेद 

७. सातवी गीतिका में --जगत्‌ जीवों का मात्स्य न्याय । मिश्र-धर्म पर सात 
दृष्टान्त । एक को मारकर अनेक की रक्षा । बल-प्रयोग में धर्म नही ! श्रेणिक राजा 
की श्रमारी घोषणा । जीव-रक्षा पर दो वेश्याश्रों का उदाहरण । 

८. श्राठवीं गीतिका में---दया के दो स्वरूप--लौकिक श्रौर लोकोत्तर । दया 
को पहचानने में भूल। एक समान दया-प्रसंगों में एक को हेय कहना, एक को उपा- 
देय कहना । मिश्र-धर्म १२ विवेचन । 

६. नवमी ग्रीतिका में--दगा भगवती का रूप। हिंसा धर्म की हेयत्ता। 
पंचेन्द्रिय जीवों के लिए एकेन्द्रिय जीवों की हिसा । स्थावर जीवों का समारम्भ । 
हिंसा-धर्म के प्ररूपण में महाव्रत भंग । अर्थ हिंसा और अनर्थ-हिसा । धर्मार्थ हिसा। 
जीवमात्र की समानता । हिंसा भ्रौर दया की करणी एक नहीं। दया में हिसा का 
मेल नहीं | हिसा में धर्म तो जल-मंथन में घृत । 

१०, दसवी गीतिका में--गौश्यालक पर की गई श्रनुकम्पा का सविस्तार 
विवेचन । 

११, इग्यारहवीं गीतिका में--उपकार के दो रूप। लोकोत्तर उपकार--- 
ज्ञान, दर्शन, चारित्र तथा भ्रन्य विविध प्रकार। लौकिक उपकार--माता-पिता 
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की सेवा तथा अन्य विविध प्रकार । जन्म-जन्मान्तर में उपकार-परम्परा । 

१२. बारहवीं गीतिका में--भगवान्‌ श्री महावीर के वर्षीदान पर सविस्तार 
विवेचन । लड्डुओं के लिए पौषध झौर तप । देवों द्वारा जीव दया की सम्भावना। 
सावद्य-दान की पहिचान । 

प्रत्येक गीतिका में नाना भ्रवान्तर विषय हैं, उन्हें ऋ्रबद्ध कर लेना श्रत्यन्त 
विस्तार सापेक्ष है । 

अनुकम्पा चौपई' आचार्य श्री भिक्षु द्वारा कब रची गई, यह एक प्रश्न है। 
समग्र द्वादश गीतिकाश्रों में अन्तिम चार गीतिकाश्रों के अ्रन्त में उनका रचना- 
काल, विषय श्र स्थान का ब्यौरा दिया है। 

नवम गीतिका सं० १८४४ फाल्गुन शुक्ला नवमी । 

दसम गीतिका सं० १८५३ आषाढ़ कृष्णा एकादशी । 

ग्यारहवीं गीतिका सं० १८४४ भ्रादिवन शुक्ला द्वितीया । 

बारहवीं गीतिका सं० १८५७ कार्तिक कृष्णा चतुर्दशी । 

उक्त चारों गीतिकाश्रों के रचना-काल में कम-से-कम एक श्रौर भ्रधिकतम 
नौ वर्षों का भ्रन्तर है । इससे यह लगता है, समग्र अनुकम्पा चौपई निश्चित रूप- 
रेखा के भ्राधार पर किसी एक ही अवधि में नहीं रची गई है। अ्रनुकम्पा गीति- 
काश्रों के सम्बन्ध में प्रत्य जो उल्लेख मिलते हैं, उनसे उनका उक्त चार गीतिकाग्रों 
के बहुत ही पूर्व रचा जाना प्रमाणित होता है। लगता है---स्थानकवासी समाज से 
पृथक्‌ होते ही ग्राचार्य भिक्षु ने रचनाएं नहीं कीं। लोगों की साम्प्रदायिक व्यामूढ़ता 
के कारण जब आचार्य भिक्षु को श्रपना तत्त्व समझा सकने में निराशा हुई तो एक 
बार के लिए उन्होंने जन-कल्याण की चिन्ता छोड़कर, स्व-कल्याण के लिए उत्कट 
तपस्या करते हुए निकेवल श्रात्म-साधना में लगे। कुछ समय पश्चात्‌ श्रपने सहवर्ती 
साधुओों द्वारा प्रेरित होकर पुनः वे लोक-प्रबोधन के कार्य में जुटे । तब उन्होंने नाना 
रचनाएं कीं। जिनमें अनुकम्पा गीतिकाएं भी प्रमुख थीं। इसका प्राधार हमें 
झाचार्य भिक्षु के संस्मरणों में' मिलता है। पर उन संस्मरणों से भी सुनिश्चित 


१. भोखणजो स्वामी हेमजी स्थामी ने फह्मयो। म्हें उणानें छोड़या जद पांच वर्ष 
ताँइ तो पूरो झाहार न भिल्‍यो। घी चोपर तो कठ । कपड़ो कदाथित्‌ बासती 
मिलती तो सवा रूपीया री। तो भारमलजो स्वामी कहिता पछेबड़ो झ्ापरं 
करो। जद स्वामीजी कहिता एक चोलपटो थांरे करो एक म्हांर करो। 
श्राहर पाणी जाचने उजाड़ में सब साध परहा जाबता। रुखरा री छापां 
तो भ्राह्यर पाणी मेलनें प्रातापना ठेता, श्राथण रा पाछा गास में झावता । 
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रचना-काल नहीं पकड़ा जाता। भिक्षुजशरसायन में रचना-उल्लेल के साथ मेवाड़ 
की भोर जाने का भी उल्लेख है।' पूर्वोक्त जोवन संस्मरणों से भाचाय॑ भिक्षु के 
पृथक होने से पांच वर्षों के भ्रन्दर ही अनुकम्पा चौपई के रचे जाने का प्राभास 
मिलता है भौर भिक्षुजश रसायन से लगभग तीन वर्ष के प्रन्दर ही। श्राचार्य भिक्षु 
का प्रथम चतुर्मास केलवा मेवाड़ में होता है। दूसरा और तीसरा चतुर्मात क्रमश: 
बरलू भौर सिरियारी (मारवाड़) में होता है। चौथे भौर पांचवे चतुर्मास के 
लिए वे पुनः मेवाड़ में जाते हैं।' इससे लगता है भ्रपने नव प्रवज्या के तीसरे वर्ष 
में ही उन्होंने श्नुकम्पा सम्बन्धी गीतिकाओं को रचना प्रारम्भ की है। निश्चित 
रूप से यह कहना कठिन ही है कि श्राठों ग्ीतिकाओ्रों की रचना क्रमश: एकाघ वर्ष 
में ही सम्पन्न हो गई या स्पष्ट रूप से एक-एक गीतिका यथा प्रसंग बनती गई। 
झाठों गीतिकाशं मे यत्र तत्र भावों की पुनरावृत्ति भी है। इससे यह भी माना जा 
सकता है कि प्रत्येक गीतिका अपने आप में स्वतन्त्र और परिपूर्ण है। कुल भिला- 
कर अनुकम्पा चौपई बन गई है। प्राचीन ग्रन्‍्थों में झराचार्य भिक्षु ने प्रनुकम्पा पर 
रचनाएं (अनुकम्पा री जोड़ां) कीं, ऐसे उल्लेख ही बहुधा मिलते हैं। चौपई शब्द 
पीछे से जोड़ा गया है, ऐसा सम्भव लगता है। झ्राचार्य॑ भिक्षु का नव प्रवज्या काल 
वि० संवत्‌ १८१७ आषाढ पूर्णिमा का है। उपयुक्त उदाहरणों से अनुकम्पा 
चौपई की रचना का प्रारम्भ काल वि० संवत्‌ १५२० सम्भावित होता है भौर 
पूर्ति काल बारहवी गीतिका के अन्त में वि० संवत्‌ १८४७ दिया गया ह्दीहै। 


इण रोते कष्ट भोगवत्ता। कर्म काटता। महूँ था न जाणता म्हांरो मारग जमसो, 
में कहां में यूं दोक्षा लेसी ने यूं भ्रावक भ्ाविका हुसी । जाण्यो भ्रात्मा रा कारज 
सारसां मर पूरा देतां इस जाणनें तपस्या करता ! पछं कोई-कोई ९ सरधा 
बेसवा लागो। समभवा लागा। जद थिरपालजी फतंचन्दजी भ्रादि मांहिला 
साथां कहो लोग तो समभता दीसे है। थें तपस्या क्‍्यू' करो। तपस्या करण में 
तो रहें छांईज। यें तो बुद्धिवान छो सो धर्म रो उद्योत करो । लोकां नें सम- 
मावो। जद पछे विशेष खप करवा लागा। प्राचार प्रभुकुस्पा री जोड़ों करी 
शत ग्रव्नत री जोड़ा करी । घणा जोबा ने समभाया। पछे बलाण जोड़्या । 
--भिक्खु दृष्टान्त संध्या २७६ 
* प्रगट मेवाड़ में पूज पधारीया युक्ति प्राचारनी जोड़ । 
धनुकस्पा दया दान रे ऊपरे जोड़ां करी घर कोड़ ॥ 


--भिक्षुजज्षरतायन भीति १० गाा १० 
२. झातार्य चरिज्ावली सम्पावकोय से 


जक्ी 


भ्रहिसा-पर्यवेक्षण १२६ 
अनुकम्पा चौपई और अहिंसा पर्यवेक्षण 


अनुकम्पा चौपई का विवेचन भरहिसा विषयक प्रचलित धारणाप्ों से सम्ब- 
न्धित झौर खण्डन-सण्डनात्मक है, तो भी उससे साध्य-साधत, बल-प्रयोग और 
हृदय-परिवतेन झादि भ्रहिसा के प्राधारभूत सिद्धान्त सहज ही पकड़े जा सकते हैं। 
प्रस्तुत 'पहिसा-पर्यवेक्षण' भाचार्य भिक्षु के श्रहिसा-चित्तन का एक भश्रध्ययन है। 
अनुकम्पा चौपई का समग्र भ्रष्ययन वह सहज रूप से हो ही जाता है । प्नुकम्पा 
चौपई जीवन के व्यवहारिक प्रसंगों से श्रहिसा के भ्राधारभूत सिद्धान्तों पर पहुं- 
चाती है और अ्रहिसा-पर्यवेक्षण भ्रहिसा के झ्राधारभूत सिद्धान्तों से जीबन-व्यवहार 
के भ्रहिसा विवेक पर लाता है। इस शली-भेद से दोनों कृतियों की सापेक्ष उप- 
योगिता बनी रहती है। “अहिसा-पर्यवेक्षण” पर जाने वाले के लिए अनुकम्पा 
चौपई का स्वतन्त्र अध्ययन अवशेष रहेगा और प्रनुकम्पा चौपई का भ्रध्ययन कर 
चुकनेवालों के लिए 'प्रहिसा-पर्यवेक्षण' का । 

अहिंसा-पर्यवेक्षण” श्रनुकम्पा चोपई पर एक अ्रध्ययन होने के साथ-साथ 
भारतीय अ्रहिसा-चिन्तन के प्रवृत्ति भर निवृत्ति श्रंगों का एक समग्र भ्रष्ययन भी 
बन गया है। प्रागाय॑ काल से प्राचाये श्री भिक्षु और महात्मा गांधी के युग तक 
की अ्रहिसा-मान्यताशों का एक शोधमूलक सिहावलोकन है। 


“अहिंसा-पर्यवेक्षण' क्यों ओर कब ? 

श्राचार्यप्रवर के कलकत्ता प्रवास की बात है। काशीपुर में भ्ाचायंभ्रवर के 
सान्निध्य में तेरापन्थ द्विशताब्दी साहित्य के सम्बन्ध में चिन्तर हो रहा था। कुछ 
एक साधु झौर कुछ एक साहित्य-सेवी श्रावक उसमें भाग ले रहे थे। चर्चा-प्रसंग में 
आाचायंप्रवर ने कहा--अनुकम्पा चौपई को आधुनिक भाव-भाषा में भ्ौर शोधपूर्ण 
आझाधारों के साथ सर्वताधारण के सम्मुख रखा जा सके, यह भ्रत्यन्त श्रपेक्षित है। 
यही चर्चा-प्रसंग मेरी श्र भ्रा ढला शौर मुझे इस कार्य के लिए सम्मुग्यत होना 
पड़ा। 'जैन दर्शन और झ्राधुनिक विज्ञान! सम्बन्धी कार्य सम्पन्त होने के पश्चात्‌ 
महावीर भौर बुद्ध विषय पर एक तुलनात्मक और शोघपूर्ण प्रध्ययन में मैं भ्रपने 
झापको लगा चुका था। एकाएक उस विषय से मुड़कर इस प्रोर लगना प्रधिक 
सहज तो नहीं लगा, पर उसके पीछे रहा। आचार्य प्रवर का इंगित उसे बहुत 
भारवान्‌ बना चुका था । तेरापन्थ की द्विशताब्दी के सम्बन्ध से मैं कुछ लिख 
सकं, यह भ्रन्तरभूंत प्रेरणा भी समय पाकर प्रखर हो उठी झौर मैं शेष साहित्य- 
कार्य स्थगित कर इस ओर दत्तचित्त हुआ । 

कलकत्ता चतुर्मास में इस सम्बन्ध से विशेष कार्य न हो सका। झाचायेप्रवर 
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के साल्ििध्य में चलनेवाली भनेक प्रवृत्तियों से सम्बन्ध होने के कारण प्रस्तुत कार्य 
गौण ही रह सकता था। केवल प्रनुकम्पा चौपई का अनुवादमात्र वहां हो सका। 
चतुर्मास के पश्चात्‌ कलकत्ता से राजस्थान का प्रलम्बतर विहार-प्रसंग था। शीत 
ऋतु के छोटे-छोटे दिन और प्रतिदिन दोनों समय के बड़े-बड़े बिहार; साहित्य- 
सर्जन के लिए बचा-खूचा समय पैरों की मरहम पट्टी में लग जाता था। फिर भी 
अनुकम्पा चौपई के सांकेतिक घटना प्रमग इस अवधि में लिख लिये गए। 

सरदारशहर से झ्राचार्यप्रवर के आदेश को पाकर वि०सवत्‌ २० १७ के चातुर्मास- 
प्रवास के लिए दिल्‍ली श्राए। यहां लेखन-कार्य के लिए भ्रनुकुल वातावरण रहा । 
वांछित ग्रन्ध-सामग्री सुलभ हुई। आषाढ़ शुक्ल पक्ष में'भ्रहिसा-पर्य वेक्षण का लेखन- 
काये प्रारम्भ हो गया। श्रणुत्रत-कार्यक्रम स्थगित जेसा ही रहा। चिन्तन, मनन 
और ग्रन्थावलोकन की भ्रनिश्यय प्रवृत्ति से स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। 
लेखन-कार्य बीच में रोक देना पड़े, ऐसी स्थितियां झ्ाईं, पर जैसे-तैसे उठाए कार्य 
की मंगल भमता ने मुझे बचाया और कार्य को भी पूरा होने दिया । इस प्रवृत्ति में 
मुर्के जितना श्रम उठाना पड़ा, उससे अधिक मैं लाभान्वित भी हुआ । झनेकानेक 
ग्रन्थों की स्वाध्याय हुई और ज्ञान बढ़ा । 

अनुवाद कार्य 

दूसरे के भावों को भाषा-भेद से अपने झब्दों में बान्धना अनुवाद है। यह भनु- 
ष्ठान दूर से जितना सरल लगता है, प्रयोग में उतना ही कठिन होता है । पद्मात्मक 
ग्रन्थों का गद्यानुवाद तो प्रनुवादक को थ्रेयोभागू होने का बहुत ही थोड़ा भ्रवसर 
देता है। एक भाषा के लालित्य को दूसरी भाषा में फिर भी लाया जा सकता है, 
पर पद्य के लालित्य वो गद्य में ला देने का प्रयत्न तो नमक का प्रास्वाद भ्रलोनी 
वस्तु में लाने जैसा ही है। अ्रनुकम्पा चौपई के अनवाद की उपयोगिता तो केवल 
यहीं तक मानकर चलना चाहिए कि राजस्थानी भाषा में गति न रखनेवाले 
विद्वान्‌ श्राचायें भिक्षु के भावों को ज्यों का त्यों नही, परन्तु अधिकतम निकटता 
से समभ सके। अनुवाद व्यास्या-प्रधान नहीं है, पर वह यथेष्ट रूप में शब्दानुसारी 
तथा भावानसारी रह सके, यह मेरा श्रभिप्रेत रहा है। कहीं-कहीं पर्यायवाची 
दब्दों के होते हुए भी भाववाची शब्द प्रयोग में लिए गए हैं तो कहीं-कहीं पर्यायवाची 
शब्दों को ही अधिक महत्त्व दिया गया है। ऐसे अनुवादों में किसी एक ही नियम 
पर रूढ़ होकर चलना संगत नहीं लगा। मूल ध्येय पर स्थिर रहकर जहां जैसा 
परशस्त लगा, वहां वैसा ही किया। तेरापन्थ में राजस्थानी साहित्य को हिन्दी में 
अनूदित कर ने का यह प्रथम अध्याय है। विरासत में अनुवादकों को कोई व्यवस्थित 
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दौली नहीं मिल रही है। उन्हें स्वयं ही भ्पना मार्ग बनाता है। बहुत शालीनता 
उसमें न भी भरा पाए तो भी भावी विकास की भूमिका रूप तो वह होगा ही । 

अहिसा-पर्यवेक्षण' और सानुवाद भनुकम्पा चौपई का युगपत्‌ नाम भ्रहिसा- 
विवेक है। इसके प्रणयन में मेरा कार्य केवल विचारों को बोल देने भर का रहा 
है। पाण्डुलिपि से लेकर समग्र सम्पादन कार्य तक का कार्य मेरे सहयोगी मुनियों का 
ही है। मुनि महेन्द्रकुमारजी द्वितीय ने सम्बन्धित प्रंग्रेजी ग्रन्थों के जुटाने एवं उनके 
प्रवलोकन में हाथ बटाया। मुनि मानमलजी ने सम्बन्धित ग्रन्थों की स्वाध्याय 
और प्रस्तुत प्रन्थ के लेखन-कार्य में लगभग मेरे जितना ही समय लगाया है। मेरी 
सुविधा के लिए उन्हें भ्रपनी सुविधाएं न्‍्यौछावर कर देनी पड़ी हैं। मुनि हषंचन्द्रजी 
का भी लेखन-कार्य में उल्लेखनीय योग रहा है । 

सम्पादन का सारा कार्य मुनि महेद्वकुमा रजी प्रथम का है। उन्होंने मेरी प्रव 
तक की और भी दश्ों पुस्तकों का निष्काम श्र निर्नाम सम्पादन किया है। 
प्रस्तुत ग्रन्थ में प्रभुकम्पा चौपई का पारिभाषिक दाब्दकोष उन्होंने श्रपनी स्वतन्त्र 
शैली से तैयार किया है । हरएक शब्द का हिन्दी, संस्कृत श्रौर राजस्थानी भाषा- 
गत रूप उससे जाना जा सकता है। छब्दों की सूत्रबद्ध परिभाषा उन्हें बहुत खोज 
पड़ताल से उपलब्ध हुई है। एक-एक छब्द के लिए भनेकों ग्रन्थ टटोलने पढ़े 
हैं। जो शब्द कहीं भी नहीं मिले उतकी सौत्रिक परिभाषा उन्होंने स्वयं तैयार 
की है। 

दूसरा कोष उन्होंने राजस्थानी शब्दों का बनाया है। उसमें उन्होंने वे ही 
शब्द लिए हैं, जो भ्रधिकांशत: श्राज की राजस्थानी में प्रचलित नहीं हैं। राजस्थानी 
भाषा के भी मेवाड़ी, मारवाड़ी, ढंढाड़ी, बीकानेरी झादि नाना भेद हो जाते हैं। 
श्राचार्य भिक्षु की मातृ-भाषा मारवाड़ी थी। मेवाड़ भ्रादि प्रदेशों में उनका भ्रधिक 
रहना हुमा; भ्रत: वह भी झरांशिक रूप से उनकी भाषा बन ही गईं । कुछ भी हो 
दो सौ वर्षों के पश्चात्‌ भाषा-व्यवहार में बहुत बड़ा श्रन्तर झा जाना स्वाभाविक 
है। श्राज राजस्थानी व्यक्ति उनकी भाषा को छब्दश: समझ लें, यह कठिन है। 
भविष्य में यह श्रौर भी कठिन होता जाएगा, यह लगता ही है; [प्रतः झावश्यकता 
तो यह है समग्र भिक्षु-साहित्य पर एक स्वतन्त्र कोष का निर्माण हो ताकि वह सुदूर 
भविष्य तक मूल भाषा में पढ़ा जा सके । 

अनुकम्पा चौपई में भी ऐसे शब्दों की बहुलता है जो वर्तमान राजस्थानी 
भाषा से बहुत दुर रह गए हैं। 'जबून', 'प्रान्तरियो', 'उदके', 'डराण', 'रीजक 
रोटी', 'ममाई' भ्रादि शब्द इसके उदाहरण हैं। प्रस्तुत शब्द-कोष में मुनि महेन्द्र- 
कुमारजी 'प्रथम' ने ऐसे शब्दों का यथार्थ पर्यायवाची शब्द देने का पर्याप्त बत्न 
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किया है। वयोवुद्ध मुनिजनों की परम्परागत धारणाशों से भी उन्होंने भ्रपने कोष 
को समृद्ध बनाया है। 

सम्पादन काये के साथ-साथ उन्होंने अहिसा-पर्यवेक्षण' और श्रनुवाद को 
अनेकदाः समालोचनात्मक बुद्धि से पढ़ा है, मुझे समुचित सुझाव दिए हैं। संस्कृत, 
प्राक्ृत, अंग्रेजी श्रादि के उद्धरणों को यथास्थान योजित किया है भर शुद्धाशुद्धि 
के दुरूह कार्य में अपने श्रापको खपाया है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है 
प्रस्तुत ग्रन्थ की सम्पन्नता में उनका श्रम मेरे श्रम की श्रपेक्षा कहीं भ्रधिक ही 
भारवान है। 

मैं उन विद्वानों का विशेष आभारी हूं, जिनके शोधपूर्ण ग्रन्थ मेरे लेखन-कार्य 
में योगभूत हुए हैं । 


वि० सं० २०१७ कातिक पूणिमा 


दल्ली ? 


--मुनि नगराज 
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अ्षत्रुकम्पा चौपडे 


दुहा 
अनुकम्पा ने आदरे, कीौज्यो घणा जतन। 
जिनवर ना धर्म मांहिली, समकित पाप रतन ॥१॥ 
गाय भेंस श्राक थोर नों, ए च्यारूई दूध । 
तिम भ्रनुकम्पा जाणज्यो, राखे मन में शुद्ध ॥२॥ 
आक दूध पीधां थकां, जुदा हुवे जीव-काय । 
ज्यू सावद्य भ्रनुकम्पा कियां, पाप कर्म बंधाय ।॥।३॥ 
भोलेई मत भूलज्यों, अनुकम्पा रे नाम। 
कीज्यो अंतरंग पारिखा, ज्यू सीफे श्रातम काम ।।४॥। 


अनुकम्पा में आगन्यां, तीर्थंकर नी होय। 
सावद्य निर्वेद्ध ओलखो, सूतर साहमों जोय ।॥५॥ 


ढाल : १ 
[ राग--समकित वर्सियों ] 
मेघकूंवर हाथी रा भव में, श्री जिन-भाषी दया दिल आई। 
ऊंचो पग राख्यो सुसलो न मार॒यो, या करणी श्री वीर सराई॥ 
या अनुकम्पा जिन-भ्राज्ञा में ॥१॥ 


कष्ट सह्यो तिण पाप सू डरते, मन दिढ़ सेंठी राखी तिण काया । 
बलता जीव दावानल जाणी, सूंड सू गिर-गिर बारे न लाया ॥२॥ 


परत संसार कियो तिण ठामें, उपनो श्रेणिक नें घर आई। 
भगवंत श्रागरे दीक्षा लीधी, पहिला अध्येन ज्ञाता मांहि ॥३॥ 


मांडलो एक जोजन रो कीधो, घणां जीव बच्या तिहां झाई। 
तिण बचियां रो धर्म न चाल्यो, समकित आया बिन समन काई॥४।। 


दोहा 


भ्रनुकम्पा को हृदयंगम कर जैन घर्म में रत्न-स्वरूप माने जाने वाले संप्राप्त 
सम्यकत्त का संरक्षण करना चाहिए ॥१॥ 


जिस प्रकार गाय, भेंस, भ्ाक और थोहर के दूध, दूध नाम से ही कहे जाते 
हैं, उसी प्रकार भ्नुकम्पा को भी मन की जागरूकता से जानना चाहिए ॥२॥ 


जैसे भ्राक का दूध पीने से मनुष्य मर जाता है, उसी प्रकार सावध्य प्रनुकम्पा 
करने से अशुभ कर्म का बन्धन होता है ॥३॥ 


केवल भ्रनुकम्पा शब्द पर ही मत भूलना । उसके भ्रन्तरंग स्वरूप की परीक्षा 
करना, जिससे प्रात्म-कार्य सिद्ध हो ॥४॥ 


निरवद्य अनुकम्पा में तीर्थकरों की श्राज्ञा होती है, इस दृष्टि से भ्रागमों का 
झवलोकन कर सावद्य और निरवद्य अनुकम्पा को पहचानना चाहिए ॥५॥ 


गीति 


जिन-भाषित दया मन में लाकर मेघकुमार ने हाथी के भव में भ्रपना पैर 
उठाए रखा, शहशक को नहीं मारा, इसका वर्णन भगवान्‌ श्री महावीर ने स्वयं 
किया है। यह प्रनुकम्पा श्राज्ञा-सम्मत है ॥।१॥ 


पाप-भय के कारण उसने कष्ट सहा । मन को दुंढ़ व शरीर को स्थिर करके 
रखा, पर दावानल में जलते जीवों को सूंड से पकड़-पकड़कर वह बाहर नहीं 
लाया ॥२॥। 

उस समय उसने 'परित्तसंसार' (परिमित संसार) किया। श्रेणिक राजा के 
घर जन्म लिया और भगवान्‌ श्री महावीर के पास दीक्षा ग्रहण की । शाता सूत्र के 
प्रथम अध्ययन में इसका वर्णन है ॥। ३॥। 

उसने एक योजन का परिमण्डल तैयार किया। उसमें प्राकर बहुत सारे 
जीव बचे, पर उनके बचने को धर्म नहीं कहा । सम्यक्त्व ग्राए बिना यह समकक में 
नहीं झा सकता । इस प्रनुकम्पा को सावद्य समझना चाहिए ॥४॥। 


१४० अहिंसा विभेक 


नेमकुंवर परणीजण चाल्या, पशु-पंखी देख दया दिल आणी। 
इसड़ो काम सिरे नहीं मुजनें, म्हारे काज हणे बहु प्राणी ॥५॥॥ 


परणीजण सूं परिणामज फिरिया, राजमती नें ऊभी छिटकाई | 
कर्म तणा बंध सू नेम डरिया, तोड़ी श्राठ भवां री सगाई॥६॥ 


श्राप सू मरता जीव जाणी नें,कड़वा तूंबा रो क्रीधो आाहारो। 
कीड़यां री अनुकम्पा झ्राणी, घिन-धन धर्मरुची प्रणगारों ॥७॥ 


फोड़वी लब्धि भ्नुकम्पा श्राणी, गोसाला नें वीर बचायो। 
छ लेश्या छद्मस्थज हुंता,मोहकर्म वश राग ज आयो। 
था अ्रनुकम्पा सावद्य जाणों ॥४५॥ 


ग्रसंजगती गोसालो कुपातर, तिणनें सहाज शरीर रो दीधो। 
धम जाणे तो जगत दुःखी थो, बले वीर ए काम कांय न कीघो ॥९॥ 


तेजु लेइ्या मेली गोसाले, बाल्या दोय साधु भसम करी काया । 
लब्धिधारी था साधु घणाई, मोटापुरुषां नें क्यूं न बचाया ॥१०॥ 


जिनरखिये भ्रनुकम्पा कीधी, रयणादेवी रे साहमों जोयो। 
सेलग यक्ष हेटे उतार॒यो, देवी आय खड़ग में पोयो ॥९१॥ 


भगता हरणगमेषी नो सुलसा, कीधी अनुकम्पा विलखी जाणी । 
छ बेटा देवकी रा जाया,सुलसा रे घर मेल्या श्राणी ॥१२॥ 


यज्ञ बाड़े हरिकेशी आया, श्रसणादिक त्यानें नहीं दीधा। 
यक्षदेव झनुकम्पा प्राणी, रुद्र वमंता ब्राह्मण कीधा॥ १३॥ 


मेघकुंवर गर्भ हुंतो जब, सुख रे तांई किया श्रनेक उपायो। 
धारणी राणी कीधी अनुकम्पा, मन गमता असणादिक खायो ॥१४॥ 


अनुकम्पा चौपई १४१ 


नेमिकुमार विवाह के लिए चले । पशु-पक्षियों को देखकर उनके मन में दया 
झाई | सोचा, यह कार्य मेरे लिए श्रेयस्कर नहीं है; क्योंकि मेरे लिए ही बहुत सारे 
प्राणी मारे जाने वाले हैं ॥५॥। 

घिवाह से मन फिर गया । राजीमती को ज्यों-का-त्यों छोड दिया। कर्मों के 
बन्धन से डर कर नेमिक्रुमार ने ग्राठ भवों का जो नाता था, तोड़ दिया । यह अनु- 
कम्पा जिनेश्वर देव की आज्ञा में है ।६॥। 

अपने द्वारा जीवों को मरते देखकर धर्मरुचि भ्रनगार ने कडुवे तुम्बे का भ्राहार 
किया । वे चींटियों की भ्रनुकम्पा करने वाले धर्मेझचि अनगार घन्य हैं। यह भनु- 
कम्पा भी जिनेश्व रदेव की आज्ञा में है ।॥७॥ 

महावीर स्वामी ने अनुकम्पा करते हुए लब्धि फोड़कर गोशालक को बचाया। 
उस समय भगवान्‌ छ लेश्या वाले भौर छुझबस्थ थे। मोह कर्म के कारण उनको 
यह राग झाया ॥८५॥। 


गोआलक अ्रसंयती और कुपात्र था। उसे शारीरिक सहयोग भगवान्‌ श्री 
महावीर ने किया । यदि इसमें धर्म समझते तो सारा जगत दुःखी था, भगवान्‌ ने 
इस उदाहरण को फिर से दुहराया तो नहीं ॥६॥ 

अपनी तेजोलेश्या के द्वारा गोशालक ने दो साधुओं को जलाकर भस्मसात्‌ 
कर दिया। वहां लब्धिधारी साधु तो बहुत थे । उन महापुरुषों को उन्होंने क्यों 
नहीं बचाया ? यह अनुकम्पा सावद्य समभनी चाहिए ॥१०॥ 

जिनऋषि ने करुणा करके रयणादेवी के सम्मुख देखा। दौलक यक्ष ने उसे 
नीचे गिरा दिया श्रौर देवी ने श्राकर उसे भ्रपने खड्ग में पिरो लिया। यह ग्रनु- 
कम्पा सावद्य समभनी चाहिए ॥११॥ 

सुलसा हिरण्यगवेषी देव की भकक्‍ता थी। उसे दुःखी देखकर देव ने झनुकम्पा- 
पूर्वक देवकी से उत्पन्न छ पुत्रों को सुलसा के घर लाकर रख दिया। यह प्रनु- 
कम्पा सावद्य समभनी चाहिए ॥१२॥ 

हरिकेशी मुनि यक्ष-स्थल पर भ्राए। उनको वहां प्रशनादिक नहीं दिया गया। 
यक्ष देवता ने उनकी अ्नुकम्पा करके ब्राह्मणों को रुधिर-त्रावी बना दिया। यह 
अ्रनुकम्पा सावद्य समझती चाहिए ॥१३॥ 

मेघकुमार जब गर्भ में था, तब धारिणी रानी ने गर्भ की भ्रनृकम्पा करते हुए 
उसके सुख के लिए झ्रनेक उपाय किये। मन की रुचि के श्रनुसार भोजन किये। 
यह प्रनुकम्पा सावद्य समझती चाहिए ॥ १४॥ 


श्ड२ अहिंसा विवेक 


प्रभयकुमार रो मित्री देवता,तिण झभयकुंवर री भ्रनुकम्पा प्राणी । 
धारणी राणी रो डोहलो पुरुयो,श्रकाले वर्षा करनें बरसायो पाणी ॥ १५॥ 


कृष्णजी नेम वंदण ने जातां, एक पुरुष नें दुखियों जाणी। 
साहज दियो अनुकम्पा कीधी, ईंट उठाय उणरे घर श्राणी ॥१६॥ 


दुखिया दोहरा देख दरिद्री, अ्नुकम्पा उणरी किण आणी । 
गाजर मूलादिक सचित्त खवाब, बले पावे काचो अणगल पाणी ॥१७॥ 


दुखिया जीव मारग में देखी, टल जावे साधु संक्रीची काया। 
आप हणे नहीं पाप सू डरता, भ्रनुकम्पा आणी न मेले छाया ॥ १८॥ 


उपाड़ी ने छाया मेले तो, अ्रसंजती जीव री व्यावच लागी। 
या श्रनुकम्पा साधु करे तो, जावे पांचुई महाद्नत भागी ॥१६॥ 


सो साधु ग्रीषम काल उन्हाले, पाणी बिना हुवे जुदा जीव काया । 
प्रनुकम्पा झ्राण नें श्रशुद्ध बहिरावे,छ काया रा पीहर साधु बचाया॥२०॥। 


गजसुकमाल ले नेम री आज्ञा, काउसग्ग कियो मसाण में जाई। 
सोमल आय खीरा शिर ढाया, शीश न धृण्यो दया दिल आई ॥२१॥ 


साधु बिना अने रा सर्वे जीवां री, भ्रनुकम्पा झआणी साधु बांधे बंधावे । 
तिणरो नशीत रे बारमे उद्देशे, साधु नें चोमासी प्रायश्चित्त श्रावे ॥२२॥ 


रासड़ीयादिक सूं तम जीव बंध्या छे, 
ते तो भूख तृषा सूं अत्यंत दुख पावे । 
त्यांने अनुकम्पा झाण नें छोड़े छोड़ावै, 
तिण साधु ने चौमासी प्रायश्चित्त आव ॥२३॥ 


झनुकम्पा चौपई (४३ 


झभयकुमार के मित्र देवता ने उसकी भनुकम्पा करके धारिणी रानी 
का दोहद पूरा किया। अकाल में वर्षा की। यह भनुकम्पा सावहद्य समभनी 
चाहिए ॥१५॥ 

श्री कृष्ण ने नेमिनाथ प्रभु को वन्दनार्थ जाते समय एक पुरुष को दुःखी देख 
कर उस पर झनुकम्पा की । उसको सहयोग दिया। एक ईंट उठाकर उसके घर 
रख दी। यह भ्रनुकम्पा सावद्य समझनी चाहिए ॥१६॥ 

दुःखी, कष्ट प्राप्त तथा दरिद्रों को देखकर कोई उनके प्रति भ्रनुकम्पा लाकर 
उन्हें गाजर, मूला श्रादि सजीव वस्तु खिलाता है तथा भ्रनछाना पानी पिलाता 
है, उस झ्रनुकम्पा को सावध्य समभना चाहिए ॥१७॥ 

अपने द्वारा जीवों को मरते देखकर साधु भ्रपने शरीर को संकुचित कर टल 
जाते हैं। पाप से डर स्वयं उनकी हिंसा नहीं करते, परन्तु उनकी अनुकम्पा करके 
उन्हें छाया में लाकर नहीं रखते। इसको प्राज्ञा-सम्मत अ्रनुकम्पा समभना 
चाहिए ॥१८॥। 

यदि जीवों को उठाकर छाया में रखे तो असंयती की वैयावृत्ति (परिचर्या) 
करने का दोष लगता है। साधु यदि ऐसी अनुकम्पा करते हैं तो उनके पांचों ही 
महान्नत भंग होते हैं ॥१६॥ 

विषम ग्रीष्मकाल का समय है। सौ साधु हैं। पानी के बिना उनके प्राण जा 
रहे हैं। किसी ने ग्रनुकम्पा करके अशुद्ध पानी उन्हें बहिराया (दान दिया) भ्रौर 
उन छ काया के रक्षक साधुश्रों को बचाया। यह अ्रनुकम्पा सावद्य समभनी 
चाहिए ॥२०।॥। 

गजसुकुमाल मुनि ने नेमिनाथ भगवान्‌ की आज्ञा लेकर श्मष्षान में जाकर 
कायोत्सर्ग किया | सोमिल ने झ्राकर उनके सिर पर अ्रंगारे रख दिये। उनके मन 
में दया थी, श्रतः उन्होंने भपना सिर हिलाया नहीं। यह प्रनुकम्पा जिनेश्वर देव 
की प्राज्ञा में है।।२१॥ 

साधु के भ्रतिरिक्‍त भ्रन्य जीवों की झ्नुकम्पा करके कोई साधु उन्हें बांघे या 
दूसरों से बंधवाये तो उस साधु को निशीथ सूत्र उद्देशक १२ के अनुसार 
चातुर्मासिक प्रायश्चित्त प्राता है ॥।२२॥ 

रस्सी भ्रादि से जो जीव बन्धे हुए हैं भ्रौर वे भूख,तृषा आदि से भ्रत्यन्त पीड़ित 
हैं । भ्रनुकम्पा लाकर यदि कोई (साधु) उन्हें छुड़ाता है तो उसको चातुर्मासिक 
प्रायक्चित्त आता है ॥२३॥। 


श्डड अहिंसा विवेक 


व्याधि कुष्टादिक रोगीलो सुण नें, तिण ऊपर बेद चलाय ने भ्रावे । 
साजों करे श्रनुकम्पा आणी, गोली चूरण दे रोग गमावे ॥२४।॥ 


लब्धिधारी रा खेलादिक थी, सोलेई रोग जड़ां सूं जावे। 
बले जाणे साधु यो रोग सूं मरसी,भ्रनुकम्पा भ्राणी रोग नहीं गमावै॥ २५।। 


जो अनुकम्पा साधु करे तो, उपदेश देई बेराग चढ़ावे। 
चोखे चित पेलो हाथ जोड़े तो, च्यारूई आहारनां त्याग करावे । 
या अनुकम्पा निरवद्य जाणों ॥२६॥ 


गृहस्थ भूलो उजाड़ वन में, 

अटवी बले उज्जड़ जाबे। 
झ्रनुकम्पा आणी साधु मारग बतावे, 

तो च्यार महिनां रो चारित्र जावे ॥२७॥। 


श्रटवी में भूला नें भ्रत्यंत दुखी देखी,च्यारूई शरण साध दिरावे । 
मारग पूछे तो मूनज साभे, बोले तो भिन्‍न-भिन्‍न धर्म सुणावे ॥२८॥ 


दुहा 
भ्रनुकम्पा इह लोक री, कर्म तणो बंध होय। 
ज्ञान दशन चारित्र बिना, धर्म म' जाणे कोय ॥ १॥ 


जे श्रनुकंपा साधु करे, ते नवा न बांधे कर्म । 
तिण मांहिली श्रावक करे, तिण में पिण छे घर्म।।२॥। 


साधु श्रावक दोनूं तणी, एक ग्रनुकम्पा जाण। 
भ्रमृत सहु नें सारिषो, कूड़ी मत करो ताण ॥३॥ 


वरजी अनुकम्पा साधु नें, सूतरनी दे शाख। 
चित्त लगाय नें सांभलो, श्री वीर गया छे माष ॥४॥ 


अर्नुकस्पा शौपई १४४५ 
किसी के कुष्ठादि अनेक व्याधियां हैं। कोई वैद्य यह सुनकर प्रपने भाष 
पाता है। चूर्ण, गोली प्रादि देकर उसका रोग मिटाता है शौर उसे स्वस्थ कर 
देता है। यह सावध प्रनुकम्पा है ॥२४॥ 
लब्धिघर मुनि के इलेष्म भ्रादि से सोलह ही रोग समूल मिट जाते हैं। मुति 
यह जान भी ले, यह व्यक्ति रोग के कारण मरने वाला है तो भी अ्रनुकम्पा करके 
उसका रोग नहीं मिटाते। यह झनुकम्पा सावद्य होती है ॥२५॥ 


साधु यदि भअनुकम्पा करते हैं तो उपदेश देकर उसका वैराग्य बढ़ाते हैं। शुद्ध 
हृदय से वह यदि चाहता है तो उसे चारों आहार भोगने का प्रत्याख्यान करा देते 
हैं। यह भनुकम्पा निरवथ है ॥२६।॥। 


कोई गृहस्थ जंगल में भटक गया भौर वह उजड़ ही उजड़ चलता जा रहा 
है। भ्रनुकम्पा करके यदि कोई साधु उसे मार्ग बताता है तो उसको चातुर्मासिक 
प्रायश्चित्त श्राता है ।२७॥। 


जंगल में उसे श्रत्यन्त दुःखी देखकर साधु उसे चार शरण देते हैं। यदि 
बह मार्ग पूछता है तो साधु मौन रहते है। यदि वे बोलते हैं तो भिन्न प्रकार से 
घ॒र्मोपदेश सुनाते है। यह झनुकम्पा जिनेश्वर देव की झाज्ञा में है।।२८॥ 


गीति २ 
दोहा 
लौकिक भ्रनुकम्पा से कर्म बन्ध होता है। ज्ञान,दर्शन व चारित्र के भ्रभाव में 
धर्म नहीं हो सकता ॥१॥ 


जो अनुकम्पा साधु करते हैं श्रौर जिससे नवीन पाप बन्ध नहीं होता, वही 
झनुकम्पा यदि श्रावक करता है तो उसे भी धर्म ही होगा ॥२॥। 


प्रमृत जिस प्रकार सबके लिए एक जैसा होता है, उसी प्रकार साधु व श्रावक 
के द्वारा की जाने वाली अनुकम्पा भी एक रूप ही होगी। इसके लिए खींचातान 
नहीं करनी चाहिए ॥३॥ 

आागमों में भगवान्‌ श्री महावीर ने जित-जिन भ्रनुकम्पाओं का साथु के लिए 
निषेध किया है, उनका यहां वर्णन किया जाता है। उसे चित्त लगाकर सुनो ॥४॥ 


१४६ अहिसा विवेक॑ 


दाल; २ 
[ राग--भतनी ] 
डाभ मूंजादिक नी डोरी, बंधीया करे हेला नें सोरी। 
सी तापादिक कर दुशिया, साता वंछे जाणे हुवा सुखिया ॥१॥ 
अनुम्कपा उणारी श्राणे, छोडे छोडाव नें भलो जाणे। 
तिणने चोमासी प्रायश्चित झ्राव, धर्म जाणे तो समकित जावे ॥२॥ 


इम बांधे बंधावे हुब॑ राजी, तिगरो संजम गयो भाजी। 
ए तो सावद्य कामा जाणो, तिणरा साधां किया पचकक्‍्वाणो ॥३॥। 


जीवणो मरणों नही चावे, साधु क्यांने बंधावे छोड़ावे। 
ज्यारी लागी मुगत सृ ताली, नहीं करे तिके रुखवाली ॥४॥ 


गृहस्थ रे लागी लायो, घर बारे निकलियो न जायो। 
बलता जीव बिल-बिल बोले, साधु जाय कंवाड़ न खोले ॥५॥ 


द्रव्ये भावे लाय लागी, तिण माहे केयक वबेरागी। 
तिणरी श्रनुकम्पा आबे, उपदेश देइ. समभावे ॥६॥ 
जन्म मरण री लाय थी काढ़े, उपरो काम सिणशड्ढे चाढ़े। 
पकड़ाव॑ ज्ञानादिक डोरी, तिण थी आदठई कम दे तोड़ी ॥७॥ 


झ्रनुकम्पा किया इंड आझ्ावे, परमारथ बिरला पावे । 
नशीत नो बारमों उद्देशो, निज भाषी दया नी रेसो ॥८॥ 


छोड़े साधु सूतर में कहै चाल्यो, ए तो अर्थ अणहुंतो घाल्यो। 
भोलां ने कुगुश बहकाया, कूड़ा-कूड़ा अर्थ बताया॥६॥ 


सिघ बाघादिक मंजारी, हिसक जीव देखी श्राचारी। 
त्यांनें मार कहां हिंसा लागे, पहिलोई महात्रत भागे।॥१०॥ 


झनुकब्पा चौपई . १४७ 
गोति 


डाभ, मूंज श्रादि की रस्सी से त्रस जीव बन्धे हैं, शीत, ताप प्रादि से दुःखी हैं, 
बिलबिलाहट कर रहे हैं, सुख-शान्ति के लिए भ्रत्यन्त ब्यग्र हैं, उनकी झनुकम्पा 
करके साधु उन्हें बन्धन से छोड़ता है, दूसरे से छुड़वाता है या किसी छोड़ने वाले 
को भ्रच्छा मानता है तो उस साधु को चातुर्मासिक प्रायश्वित्त भ्राता है। ऐसा 
करके उस कार्य में यदि वह धर्म मानता है तो उसकी सम्पक्त्व भी चली जाती 
है ॥१-२॥ 

इसी प्रकार यदि वह भनुकम्पा करके किसी प्राणी को बान्धता है, बन्धवाता 
है, बान्धने वाले का अनुमोदत करता है तो उसका संगम चला जाता है। ये सब 
सावध कार्य हैं। इनका साधु ने प्रत्यास्यान किया है ॥३॥॥ 

साधु उन प्राणियों का जीना भी नहीं चाहता, मरना भी नहीं चाहता तो बह 
क्यों बास्धेगा भ्रौर क्‍यों छुड़ाएगा ? उसकी प्रीति मुक्ति से लगी है। वह किसकी 
रखवाली करेगा ॥४॥ 

गृहस्थ के घर में श्राग लगी है। घर से बाहर नहीं निकला जाता। श्राग में 
जलते जीव बिलबिलाहट करते हैं, पर साधु जाकर कपाट नहीं खोलता ॥५॥ 


संसार में तो द्रव्य और भाव दोनों प्रकार की श्राग लगी ही है। कुछ एक लोग 
बेराग्यवान होते हैं, जो भाव भ्राग से बाहर निकलना चाहते हैं। उनकी अ्रनुकम्पा 
साधु करते हैं भर उन्हें उपदेश के द्वारा प्रतिबोध देते हैं। उस जन्म और मृत्यु की 
आग से बाहर निकालते हैं, उनका काम सिद्ध करते हैं। वे उसे ऐसी ज्ञान की 
रस्सी पकड़वाते हैं कि वे भ्राठों ही कर्मो के तोड़ने में समर्थ हो जाते हैं ॥६-७॥ 


झनुकम्पा करने से प्रायश्चित्त भ्राता है, इस परमार्थ को कोई बिरला व्यक्ति 
ही समर पाता है। निशीय सूत्र के बारहवें में उद्देशक में जिन भगवान्‌ ने दया का 
रहस्य प्रकट किया है ॥८॥। 

कुछ लोग कहते हैं,साधु बन्धे प्राणियों को खोल सकता है, यह भ्रागम में कहा 
है; यह भ्रथं भ्रत्यन्त निराधार है। भोले-भाले लोगों को कुगुरु शास्त्रों का प्र्थ बता 

' कर बहका देते हैं ॥6॥ 

सिंह, बाघ,बिल्ली ग्रादि हिसक जीवों को देखकर यदि साष्‌ कहे, इन्हें मारो 

तो उसे हिंसा लगती है, पहला महाब्रत टूटता है। यदि साधु (घटना प्रसंग पर ) 


श्ष्द प्रहिसा विगेक 


मत मार कह्मां उणरो रागी, तीजे करण हिंसादिक लागी। 
सूयगड़ाअंग छे साखसत्री, श्री वीर गया छे भाखी ॥११॥ 


गृहस्थ रो शरीर ममता में, साधु बेठा समता में। 
रह्या धममे शुक्ल ध्यान ध्याई, मृवा गयां री फिकर न कांई ॥१२॥ 


इहलोग नें परलोग, जीवणो मरणो काम भोग। 
ए तो पांचुई छे अतिचार, वांछयां नहीं धर्म लिगार॥१३॥ 


प्रापणपोई बांछे तो पाप, पर नो कुण घाले संताप। 
घणो जीवणो वांछे अज्ञानी, समभाव राखे ते ज्ञानी ॥१४॥ 


वायरो वर्षा सी ताप, रह्मो न रह्मो चावे तो पाप। 
राज विरोध रहित सुकाल, उपद्रव जावो तत्काल॥8ै१श॥। 
सातां बोला रो ए विस्तार, ओलखियो ते अणगार। 
घट में जो समता आब, हुवा न हुवा एको ही न चाबे ॥१६॥ 


एकण रे दे रे चपेटी, एकण रो दे उपद्रव मेंटी | 
ए तो राग द्वेष नों चालो, द्वेकालिक संभालो॥१७॥ 


साधू बेठो नावा मे आई, नावड़िये नाव चलाई। 
नावा फूटी मांहे भ्रावे पाणी, साधु देखे लोकां नहीं जाणी ॥१८॥ 
आप डूबे भअनेशग प्राणी, किणरी अनुकम्पा नाणी। 
बताया ब्रत रो भंग, तिणरो जाखी आचारंग॥१६॥ 
सानी कर साधु जतावे, लोक कुसले खेमें घर शआवे। 
डूबा पिण साधु न चावे, रह्मा चावे तो तुरत बताबै ॥२०॥ 
मौन साध रहे ते संत, तिके करे संसार नो अंत। 
परिणामज राखे सेंठा, धर्म ध्यान माहि रहै बैठा॥।२१॥ 


भरुकम्पा चौपई हैरं६ 


यह कहे, इन्हें मत मारो तो उन जीवों के प्रति राग प्रकट होता है भौर उन हिंसक 
पशुओं द्वारा वध्य प्राणियों की हिंसा का अनुमोदन लगता है। सूत्रकृतांगसूत्र में 
भगवान्‌ श्री महावीर ने ऐसा कहा है ।१०-११॥ 

गृहस्थ का द्वारीर उसकी ममता में है भौर साधु अपनी समता में है। वे धर्मे- 
ध्यान व शुक्ल-ध्यान ध्याते हैं। उन्हें किसी के मरने की चिन्ता नही होती ॥१२॥ 


लोक-वांछा, परलोक-वांछा, जीवन-वांछा, मृत्यु-वांछा शौर कामभोग-वांचा 
ये पाच अपश्चिममा रणान्तिकी संलेखना के अतिचार माने गये हैं। इनमें धर्म 
जरा भी नही हैं ॥१३॥। 

श्रावक के अपने जीवन की वांछा भी पाप है तो दूसरे की जीवन-वांछा करके 
कौन संतापित होगा ? भ्रधिक जीना जो चाहते हैं, वे श्रज्ञानी हैं तथा जीवन व 
मृत्यु में समभाव रखते है, वे श्ञानी हैं ।। ( ४।। 

पवन, वृष्टि, शीत, ताप, क्षेम, सुकाल, उपद्रव ये सात बातें हों या न हों, यह्‌ 
चाहना मात्र पाप है । घट में यदि समता होती है तो इन सातों बातों का होना 
या न होना कुछ भी नहीं चाहता। इन सात बोलों का विस्तृत हार्दे जिसने पहचान 
लिया है, वही प्रनगार है॥। १५-१६॥ 


एक आदमी के चपेट मारना और दूसरे को पुचकारना ये दोनों कार्य राग- 
हष जन्य है। दश्वकालिक सूत्र में इसका वर्णन है॥। १७॥। 


साधु नाव मे बंठा है। नाविक नाव चला रहा है। नाव में छिद्र हो गया है 
श्र पानी भर रहा है। उसे साधु के प्रतिरिक्त और किसी ने नहीं देखा है। साधु 
स्वयं ड्बने की ओर जा रहा है, दूसरे लोग भी डूबने जा रहे हैं। उसके मन में 
किसी के प्रति प्रनुकम्पा नहीं झ्ाई । क्योंकि छिंद्र बताने से ब्रत-भंग होता है। 
ग्राचारांग सूत्र इस बात का साक्षी है। संकेत करके भी यदि साधु उस छिद्र को 
बताता है तो सब लोग कुशल-मंगल के साथ अपने घर पहुंचते हैं। सब लोग डूब 
जाएं,यह भी साधु नहीं चाहता । सब लोग जीएं, यह यदि बह चाहता तो तत्काल 
उस छिद्र को बता देता । साधु वहां धर्म-ध्यात में स्थिर होकर मौन रहता है शौर 
झपनी परिणाम-दृढ़ता से संसार का अन्त करता है॥ १८-१ ६-२०-२१॥ 


' श६० साँहेसा विवेक 


वांछे मरणो जीवणों, तो धर्म तणो नहीं अंस। 
ए अनुकम्पा कियां थकां, बधे कर्म नों बंस ॥१॥ 
मोह अनुकम्पा जे करे, तिणमें राग नें हुष । 
भोग बंध इंद्रचां तणों, अंतर ऊंडो देख ॥रा। 
दया अनुकम्पा आदरी, तिण आतम आणी ठाय । 
मरतां देखी जगत नें, सोच फिकर नहीं कांय ॥३॥। 
कष्ट सह्या घर में थकां, पाल्या ब्रत रसाल। 
मोह अनुकम्पा श्रावकां, त्यां पिण दीधी टाल ॥४॥ 
काचा था ते चल गया, होय गया चकचूर। 
वे सेंठा रह्मा चलिया नहीं, त्यांनें वीर बखाण्या सूर ।।५॥॥ 


ढाल : ३ 
[राग--तुम जोयज्यो रे स्वारथ ना सगा ] 


चंपानगरी ना बाणियां, जिहाज भरनें समुद्र में जाय रे। 
तिण अवसर एक देवता, त्यांनें उपसर्ग कीधों आ्राय रे। 
जीव मोह अनुकम्पा न श्राणिये ॥ १॥ 
मिनका सीयाल खांधे बेसाणनें, गले पहिरी छे रुड माल रे। 
लोही राधसूं लीप्यो शरीर नें, हाथे खडग दीसे विकराल रे ॥२॥ 


लोक धड़-धड़ लागा धूजवा, और देव रह्या मन ध्याय रे। 
भ्ररणक श्रावक डरियो नहीं, तिण काउसग्ग दीघो ठाय रे ॥३॥ 


सागारी अनशन कियो, धर्म ध्यान रह्मो चित्त ध्याय रे। 
सगलां नें जाण्या डूबता, अनुकम्पा न श्राणी काय रे ॥४॥ 


श्ररणक श्रावक नें डिगायवा, देव वद-बद बोले वाय रे। 
जो प्ररणक धर्म न छोड़सी, तो जिहाज डबोऊं जल मांय रे ॥५॥ 


झंनुकम्पा चौपई घर 


गीति ३ 
बोहा 

जीने व मरने की वांछा करता, धर्म का भ्रंश नहीं है। वांछा युक्त इस भनु- 
करण से कर्म का बन्ध होता है ।।१॥। 

मोह युक्त अनुकम्पा में राग व द्वेष होता है भर उससे इन्द्रियों के भोग 
बढ़ते हैं, यह भ्रत्तद्‌ ष्टि से समभने की बात है ॥२॥ 

दया व अ्नुकम्पा को जो प्पना लेता है, वह ग्रात्म-स्थित होकर रहता है। 
संसार को मरते देखता है, पर वह चिन्तातुर नहीं होता ॥३॥ 


गृहस्थपन में चलने वाले श्रावकों ने भी कष्ट सहकर भ्रपने ब्रतों को निभाया, 
परन्तु मोह अनुकम्पा को तो टाला ॥४॥ 


जो दुबंल थे,वे विचलित होकर चूर-चूर हो गए। जो दृढ़ रहे, विचलित नहीं 
हुए, उन्हें भगवान्‌ महावीर ने शूरवीर कहा है |५॥ 


गीति 


चम्पा नगरी के वणिग्‌ भरे जहाज समुद्र में जा रहे थे । उस समय एक देवता 
ने उन्हें उपसर्ग दिया ।''*'''हे जीव मोह भनुकम्पा मत कर ॥। १॥ 


शुगाल शौर मार्जार उसके कन्धे पर बंठे थे। गले में कटे सिरों की माला 
थी । रक्त और रस्सी से लिप्त शरीर था और हाथ में विकेट खड्ग था ॥ २॥| 


लोग थर-धर कांपने लगे झौर अ्रपने-प्रपने इष्ट का स्मरण करने लगे। झर- 
णक श्रावक डरा नहीं भ्रौर उसने कायोत्सगं भ्रारम्भ कर दिया ।॥।३॥। 


उसने सागारी अनशन कर दिया। धर्म-ध्यान में ग्रपना चित्त लगाया। 
सबको डूबते देखकर उसे प्रनुकम्पा नहीं झाई ॥४॥ 


अरणक श्रावक को विचलित करने के लिए देवता बढ़-बढ़कर बोल रहा है, 
यदि अरणक! झाज धर्म नहीं छोड़ेगा तो मैं इस जहाज को जल में डुबा दूंगा ॥५॥ 


१५४, झरहिसा विवेक 


ऊंची उपाड नें ऊंधी न्हाख ने, करस संगलां री घात रे। 
काली बोली अंमावस रा जण्या, मान रे ते अभ्रणक बात रे ॥६॥ 


ज्ञान दर्शन म्हारा ब्रत नै, इणरों कीघो विधन न थाय रे। 
हूं सेवग छू भगवान रो, मौन कोई त सके चलाय रे॥७॥ 


लोक विल-विल करता देखनें, अरणक रो न बिगडो नूर रे। 
मोह करुणा न प्राणी केहनी, देव उपसगे कीधो दूर रे ॥5८॥ 


देव धन्य-धन्य अरणक नें कहै, तू तो जीवादिक रो जाण रे। 
थारा सुधर्मी सभा मझके, इन्द्र किया घणा बखाण रे॥६९॥ 


प्ररणक श्रावक रा गृण देखनें, श्राया देव री दायरे। 
दोय कूडल जोड़ी आप ने, देव आयो जिण दिशि जाय रे ॥१०॥। 


नमिराय ऋषि चारित्त लियो, ते तो ऊभो बाग मे गश्राय रे । 
इन्द्र श्रायो नमिनें परखवा, ते किण बिध बोले वाय रे ॥११॥ 


थारी भ्रगनि करी मिथिला बले, एकर सूं साहमों जोय रे । 
अंतेवर बलतो मेलसो, ए बात सिरे नहीं तोय रे॥१२॥ 


सुख वपराय सारा लोक मे, बिलखा देख पुत्र-रतन रे। 
जो तू दया पालण ने ऊठियो, तो कर तू यांरा जतन रें॥१३॥ 


नमि कहे वसू जीव सुखे, म्हारी पल-पल सफली जात रे। 
या मिथिला नगरी दाभता, म्हारो बले नहीं तिलमात रे ॥ १४॥ 


मोने हुं नहीं मिथिला रह्मां, बलियां नहीं शोक लिगार रे। 
में सावद्य जाण त्यागी तिका, रही बली न चावे भ्रणगार रे॥१५॥ 


प्रतुकम्पा चौपई श्र 


जहाज को ऊपर उठाऊंगा और झ्रौंधी करके फिर नीचे गिराऊंगा। काली- 
पीली अ्रमावस्त के दित जन्मने वाले हे श्ररणक ! मेरी बात मान, नहीं तो मैं 
सबकी घात करूंगा ॥६॥ 

मैं भगवान्‌ का सेवक हूँ। मुझे कोई विचलित नहीं कर सकता। मेरे शान, 
दर्शन, चारित्र में इसका किया हुप्रा विध्न नहीं हो सकता ॥७॥ 


लोगों को बिलबिलाहट करते देखकर भी प्ररणक का स्वरूप बिगड़ा नहीं । 
उसने किसी की मोह अनुकम्पा नहीं की, तब देवता ने उपसर्ग दूर कर 
दिया ॥५॥ 

देवता अ्रणक को धन्य-धन्य कहने लगा । उसने कहा कि तू जीवादि द्रब्यों 
का ज्ञाता है। सुधर्मा सभा में इन्द्र ने तेरा बहुत बखान किया था ॥6॥ 


ग्ररणक श्रावक के गुण देखकर देवता प्रसन्न हुआ भौर दो कुण्डलों की जोड़ी 
देकर जिस दिशा से आ्राया था, उसी दिला में चला गया ॥॥१०॥ 


नमि राजपि ने चारित्र ग्रहण किया श्रौर बाग में झाकर ठहरे। इन्द्र उनकी 
परीक्षा करने के लिए श्राया भौर बोला ॥११॥ 


तुम्हारी मिथिला नगरी जल रही है। एक बार तुम उसकी झोर देखो। 
जलते हुए भ्रन्त:पुर को यों ही छोड़ रहे हो, यह तुम्हारे लिए ठीक नहीं है ॥१२॥ 


तूने सारे संसार में सुख का प्रादुर्भाव किया और भपने पुत्र-रत्नों को बिलखते 
देख रहा है। यदि तू दया पालने के लिए ही खड़ा हुश्रा है तो इनका यत्न क्यों .. 
नहीं करता ॥१३॥। 

नमि राज्धि ने कहा--मैं सुख में वसता हूं, सुख में जीता हूं । मेरी पल-पल 
सफल जा रही है। मिथिला नगरी जल रही है, पर मेरा उसमें कुछ भी नहीं जल 
रहा है १४॥ 

मुझे मिथिला के रहने में कोई हुवे नहीं है झौर उसके जलने में जरा भी शोक 
नहीं है। मैंने सावद्ष सम क कर जिसे छोड़ दिया, उसका रहना या जलना मैं कुछ 
नहीं चाहता ॥१५॥। 


१४४ अहिंसा विवेक 
नमिराय ऋषि झ्राणी नहीं, मोह अनुकम्पा नी बात रे। 
समभाव राखे मुगते गया, करी श्रष्ट कर्मा री घात रे॥१६॥ 
क्रीकेसव केरो बंधवो, यो तो नामे गजसुकुमाल रे। 
तिण दीक्षा ले काउसरग कियो, सोमिल श्रायो तिण काल रे ॥ १७॥ 
माथे पाल बांधी माटी तणी, माहें घाल्या लाल अंगार रे। 
कष्ट ऊपनो वेदना भ्रति घणी, नेम करुणा न आणी लिगार रे ॥ १८॥ 


श्रीनीम जिनेश्वर जाणता, होसी गजसुकुमाल री घात रे। 
पिण अनुकम्पा श्राणी नहीं, और साधु न मेल्या साथ रे ॥१६॥ 


श्री वीर जिनंद चोबीसमां, कल्पातीत मोटा अणगार रे। 
त्यांनें देव मनुष्य तियंञ्च नां, उपसर्ग उपना अपार रे ॥२०॥ 


संगम देवता भगवंत ने, दुःख दीधा अनेक प्रकार रे। 
अनारज लोकां पिण वीर ने, स्वानादिक दीधा लार रे॥२१॥ 


चउसठ इन्द्र महोत्सव आविया, दीक्षा दिन भेला होय रे। 
पिण कष्ट पड़था भगवान नें, नायो उपसर्ग टालण कोय रे ॥२२॥ 


दुःख देता देखी जगनाथ नें, किण अलगा न कीधा गाय रे। 
समदिष्टी देव हुंता घणा, त्या करुणा न आणी कोय रे ॥२३॥ 


देवता जाण्यो श्री भगवान नें, उदे आया दीसे छे कर्म रे। 
ग्रनुकम्पा श्राण बिचे पड़चा, ए जिन भाष्यों नहीं धर्म रे ॥२४॥ 


धर्म हुवं तो भ्राघो नही काढ़ता, बले वीर नें दुखिया जाण रे। 
परिषह देवण झा तेहने, देव झलगो करता ताण रे॥ २५॥/४ 


मच्छगलागल मण्ड रही, द्वीप समुद्र मांय रे। 
भगवंत कहै जो इन्द्र ने, तो थोड़ा में देवे मिटाय रे॥ २६॥ 


झंजुंकम्पा चौपई १५५ 


नमि राजधि ने मोह भ्नुकम्पा नहीं की। समभाव रखते हुए भ्राठ कर्मों का 
नाश कर वे मुक्ति में चले गये ॥१६॥ 

श्रीकृष्ण के बन्धु गजसुकुमाल ने दीक्षा लेकर कायोत्सर्ग किया था। उस 
समय सोमिल ब्राह्मण वहा पर झ्राया। उसने मुनि के मस्तक पर भिट्टी की कगार 
बान्धी और उसमें जलते हुए प्रंगारे भर दिये। मुनि को ग्त्यन्त कप्ट हुआ । नेमि- 
नाथ भगवान्‌ ने वहां जरा भी भनुकम्पा तो नहीं की ॥| ९७-१५॥ 


नेमिनाथ प्रभु जानते थे, गजसुकुमाल मुनि की घात हो जाएगी, किन्तु उन्होंने 
अ्रनुकम्पा करके उनके साथ साधुभों को नहीं भेजा ॥१६॥ 


चौबीसवे तार्थथर जो जिनकल्पी और महा झनगार थे, उन्हें देवता, मनुष्य 
प्रौर तियंञ्च सम्बन्धी भ्पार उपसर्ग हुए ॥२०॥ 


संगम देवता ने भगवान्‌ को श्रनेक प्रकार से कष्ट दिया। भ्रनाय॑ लोगों ने भी 
भगवान्‌ के पीछे कुत्ते लगाए ॥२१॥ 


दीक्षा-महोत्सव में चौसठ इन्द्र श्राये, पर भगवान्‌ को जब कष्ट पड़ा तो उप- 
सर्ग टालने के लिए कोई नहीं झाया ॥॥२२॥ 


सम्यग्‌ दृष्टि देव भी बहुत थे, पर उन्होंने भी कोई करुणा नहीं दिखाई। 
किसी ने भ्राकर दुःख देने वालों को भगवान्‌ से अ्रलग नहीं किया ॥२३॥ 


देवों ने जाना, भगवान्‌ महावीर के भ्रभी कर्मोदय है। भ्रनुकम्पा के नाम पर 
बीच में पड़ना जिन-भाषित धर्म नहीं है ।२४।॥ 


यदि धर्म होता तो भगवान्‌ महावीर को दु:खी देखकर वे जरा भी विलम्ब न 
करते और परिषह देने वालों को भ्रलग कर देते ॥२५॥ 


सभी हीप भौर समुद्रों में मच्छणलागल लग रही है भ्र्थात्‌ एक जीव दूसरे 
जीव को खा रहा है। भगवान्‌ यदि इन्द्र से कहें तो वह यह सब थोड़े में ही मिटा 
सकता है ॥२६॥ 


१५६ आहिसा विवेक 


पड़ती जाणे अंतराय नें, तो भ्रचित खबावत पूर रे। 
एहवी शक्ति घणी छे इन्द्रनीं, पिण कर्म न हुवे दूर रे॥२७॥ 


चुलणीपिया नें पोसा मक्मे, देव दीधा छे दुःख आय रे। 
कुण कुण हवाल तिणमें किया, ते सांभलज्यो चित्त ल्याय रे ॥२८॥ 


तीन बेटां रा नव सूला किया, तिणरा मूंढा झागे लाय रे। 
तेल उकाल नें मांहें तल्या, बल-बलता सूं छांटी काय रे ॥२६॥ 


समां परिणामां वेदना सही, 

जाणी आपरा संच्या कम रे। 
अनुकम्पा न आाणी प्ंगजात री, 

तिण छोड़यों नहीं जिन धर्म रे ॥।३०॥। 


मत मारण रो कह्यो नहीं, ते तो जाणी सावच्य वाय रे। 
करुणा न आणी मरता देखनें, सेंठो रह्मो धर्म ध्यान ध्याय रे ॥३ १॥ 


जो तूं धर्म न छोड़सी, तो थारे देव गुरु जिम छे माय रे। 
तिणने मारू विध श्रागली, थारा मुहंढ़ा भ्रागे ल्याय रे॥३२॥ 


जद आरत ध्यान तू ध्यायनें, पड़सी माठी गति में जाय रे । 
सुणनें चुलणीपिया चल गयो, माय राखण करे उपाय रे ॥३३॥ 


यो तो पुरुष भ्रनारज कहै जिसो,भाल राखूं ज्यूं न करे घात रे। 
ते तो भद्रा बचावण ऊठियो, इणरें थांभो आयो हाथ रे॥३४॥ 


झनुकम्पा श्राणी जननी तणी, तो भांग्या ब्रत नें तेम रे। 
देखो मोह अनुकम्पा एहवी, तिण में धर्म कहीजे केम रे ॥३५॥ 


चुलणीपिया सुरादेव ना, चुलसतक नें सकडाल रे। 
यां च्यारां रामारथा डीकरा, देव तलिया तेल उकाल रे ॥३६॥ 


बेटां नें मरता देखिया, नाणी मोह अनुकम्पा प्रेम रे। 
ऊठया मात त्रियादिक राखवा, भांगा ब्रत नें नेम रे॥३७॥ 


अमुकम्पा औपई हैश्छ 

यदि ऐसा करने में जीवों के भ्राह्रान्‍्तराय होती लगती तो शक्तिशाली 
इन्द्र उन्हें श्रचित्त भाहार खिला देता, पर ऐसा करने से कर्मों का नाश नहीं 
होता ॥२७॥ 


चूलनीपिता श्रावक को पौषध-द्बत में देवता ने श्राकर कष्ट दिया । उसने कया 
कुछ किया, उसका यहां वर्णन किया जाता है ॥२५॥ 


चुूलनी पिता के सामने भ्राकर उसके तीन पुत्रों के नव टुकड़े किये। उन्हें तेल 
में तला । उस गर्म तेल से चुलनीपिता के शरीर को छांटा ॥२६॥ 


कृत कर्मों का भोग सम ककर समता पूर्वक वह कष्ट उसने सहा । उसने पुत्रों 
की अनुकम्पा नहीं की भौर जिनेश्वर देव का धर्म नहीं छोड़ा ॥३०॥ 


सावच भाषा समझकर उसने मत मार, ऐसा भी नहीं कहा। पुत्रों को मरते 
देखकर भी उसे करुणा नहीं श्राई । धर्म-ध्यान में लीन होकर दृढ़ रहा ॥३ १॥ 


जो तू अपना धर्म नहीं छोड़ता तो देवगुरु के तुल्य तुम्हारी माता को तुम्हारे 
सामने लाकर इसी प्रकार मारूंगा ॥३२।॥। 


तब तू भ्रात्तंध्पान में होकर दुर्गति को प्राप्त होगा । यह सुनकर चूलनी पिता 
विचलित हो गया और अपनी माता के संरक्षण का उपाय करने लगा ॥३३॥। 


यह अनाय॑े पुरुष है। इसे भ्रभी मैं पकड़ूं ताकि मेरी माता को वह न मार 
सके । माता भद्रा को बचाने के लिए चला तो उसके हाथ में खंभा श्रा गया ॥ ३४) 


माता की भ्रनुकम्पा आई, तो उसके नियम व ब्रत भंग हो गए। ऐसी मोह 
अनुकस्पा में धर्म कैसे कहा जा सकता है ? ॥३५॥ 


चूलनीपिता, सूरादेव, चूलशतक झ्लौर शकड़ाल इन चारों के पुत्रों को देवता 
ने तेल उबालकर उसमें तला। पुत्रों को मरते देखा, पर मोह प्रनुकम्पा नहीं 
शझाई। माता, स्त्री श्रादि को बचाने के लिए उठे तो नियम व ब्रत भंग हो 
गए ॥३६-३७॥ 


हैश८ भहिसा विवेक 


मातत्रियादिक राखतां, भाग्या ब्रत नें बंध्या कर्म रे। 
तो साधु बिचे पड़ियां थकां, यांनें किण विध होसी धर्म रे।३८॥। 


ज्ेड़ा नें कोणिक रीबारता, निरावलिका भगवती शाखतर रे। 
मानव मुंवा दोय संग्राम में, एक कोड़ नें असी लाख रे ॥३६॥ 


भगवंत झनुकम्पा आण नें, पोते नगया न मेल्या साध रे। 
यां ने पहिला पिण वर्ज्या नहीं, घणा जीवांरी जाणविराध रे ॥४०॥ 


ए दया ग्रनुकम्पा जाणता, तो वीर बडाले जाय रे। 
सगलांरे साता वपरावता, थोड़ा में देता चुकाय रे॥४१॥ 


कीणिक भगता भगवान रो, चेड़ो बारे ब्रत घार रे। 
इंद्र भीड़ श्राया ते समकिती, ए किण विध लोपता कार रे ॥४२॥ 


ज्ञान दर्शन चारित्र मांहिलो, बधतो जाणे किणरे उपाय रे । 
तो करे अनुकम्पा भवि जीवरो, वीर बिना बोलयां जाय रे ॥४३॥ 


समुद्रपाल सुखां में किल रह्यों, संसार विपे रस लाग रे । 
चोर ने मारतो देखी उपनो, उतकष्टो परम बैराग रे ॥४४॥ 


चारित्र लियो कर्म काटवा, जाण्यो मोक्ष तणो उपाय रे। 
पिण करुणा न आणी चो र नी, छोड़ावणरी तन काढ़ी वाय रे ॥४५॥ 


साध श्रावक रे एक रीत छे, तुमें जोबो सूतर रो न्याय रे। 
देखो प्रंतर मांहे विचार नें, कूड़ी कांग करो बकवाय रे ॥४६॥ 


ठुहा 


दुखिया देखी तावड़े, जो नहीं मेले छाय। 
साधु श्रावक न गिणे तेह नें, ए श्रन्यतीर्थी नी वाय ॥॥१॥ 


मार्‌यां मरायां भलो जाणियां, तींनई करणा पाप । 
देखण वाला नें जे कहै, ते खोटा कुगुरु सराप ॥२॥ 


प्रमुकम्पा चौपई १५६ 
माता, स्त्री प्रादि की रक्षा करने में नियम भंग हुए भौर कर्मबंध हुप्ना तो 
साधु यदि बीच में प्रा पड़े तो धर्म कैसे होगा ॥३८॥ 


चेटक और कोणिक का वृत्तान्त निरयावलिका व भगवती सूत्र में श्राया है 
दो युद्धों में एक करोड़ प्रस्सी लाख मनुष्य मरे ।३६।॥। 


भगवान्‌ महावीर प्रनुकम्पा करके न स्वयं गए, न भपने साधुझों को भेजा । 
भौर उन दोनों को बहुत जीवों की हिंसा समभकर पहले भी नहीं रोका ॥४०॥ 


इस कार्य को यदि भगवान्‌ दयारूप समभते तो स्वयं भागे होकर जाते झौर 
थोड़े में ही सबको सुखी कर देते ॥४१॥ 


कोणिक भगवान्‌ का भवत था शौर चेटक बारह ब्रतघारी श्रावक । इन्द्र जो 
सहयोग में भ्राया, वह भी सम्यकक्‍्त्वी था। ये सब भगवान्‌ के इंगित का लंघन 
कैसे करते ॥४२॥। 

किसी का ज्ञान, दर्शन, चारित्र रूप प्रयत्न बढ़ता हो तो भगवान्‌ बिना बुलाए 
जाकर भव्य जीवों की भ्रनुकम्पा करते ॥ ४३॥ 


समुद्रपाल सुखों में भूल रहा था। सांसारिक विषयों में उसकी लगन लगी 
थी। चोर को मारे जाते देखकर उसको परम वैराग्य उत्पन्न हुआ ॥४४॥ 


कर्म-नाश करने के लिए मोक्षोपाय समभकर चारित्र प्रहण किया, किन्तु चोर 
की करुणा करके उसे छोड़ाने की बात मुख से नहीं कही ॥॥४५॥ 


साधु क्रावक की एक रीति है । सूत्नीकत न्याय को समझो । भन्तरंग में विचार 
कर देखो । मिथ्या प्रलाप मत करो ॥४६॥ 
गीति ४ 
दोहा 
जीवों को ताप में दुःखी देखकर जो छाया में नहीं रखता वह साधु या श्लावक 
की गणना में वहीं है, यह भ्रन्यतीर्थी लोकों की भाषा है ॥। १।॥ 


मारने, मरवाने या मारते को भ्रच्छा समभने में पाप है, देखने वाले को भी 
जो पाप कहे तो यह तो कुगुरु के निकृष्ट श्राप जैसा होगा ॥२॥ 


१६७ " अहिंसा विवेक 


कर्मों करनें जीवड़ा, उपजें नें मर जाय। 
भ्संजम जीतब तेहनों, ते साधु न करे उपाय ॥३॥ 


देखे मांहोमां विणसता, श्रलगा करथयां जाय। 
एहवो कहै तिण ऊपरे, साधु बतावे न्याय ॥४॥ 


ढाल: ४ 
[ राग--दुलहो मानव भव कांई तुमें] 
नाडो भरियो छे डेडक माछला, मांहे लीलण फूलण रा पूर हो । 
लट फूहांरा श्रादि जलोक सूं, तस थावर भरिया अ्ररूर हो । 
भविकजन करज्यो पारखा जिन धमं री ॥१॥ 


सुलिया धान तणो ढिगलो पड़चो, मांहे लटांने ईल्यां भ्रथाय हो । 
सुलसल्या इंडादिक भ्रति घणा, किल-विल करे तिण मांय हो ॥२॥ 


एक गाडो भर्‌यो जमीकंद सूं, तिण में जीव घणा छे भ्रनंत हो । 
च्यार पर्याय च्यार प्राण छ, मारयां कप्ट कह्यो भगवंत हो ॥३॥ 


काचा पाणी तणा माटा भर॒या, घणा जीव छे अणगल तीर हो । 
नीलण फूलण भ्राद लटां घणी, त्यांमें प्रनंत बताया बीर हो ।॥८॥ 


खात भीनों उकरड़ी लटां घणी, गींडोला गधईया जाण हो । 
टल-बल टल-बल कर रश्ा, यांनें कर्मा न्हांख्या छे ग्राण हो ॥५॥। 


कोइक जायगां में ऊंदर घणा, फिरे झामां ने साहमां श्रथाग हो । 
थोड़ो सो खड़को सांभले, तो जाय दिशोदिश भाग हो ॥६॥ 


गुड़ खांड आदि मिष्टान्न में, जीव चिहुं दिश दोड्या जाय हो । 
माख़्यां नें माका फिर रह्मा, ते तो हुचके मांहो मां ग्राय हो ॥७॥ 


ताडो देखी नें आवे भेंसीयां, धान इके बकरा श्ाय हो। 
गाडे आवे बलद पाधरा, माटे भ्राय उभी छे गाय हो ॥४८॥। 
पंखी चुगे उकरडी ऊपरे, ऊंदर पासे मिनकी जाय हो। 
माख्यां नें माका पकड़ ले, साथु किणनें बचावे छोडाय हो ॥९॥ 


अनुकम्पा चौपई १६१ 


कृत कर्मों के अनुसार जीव जन्मते हैं और मर जाते है। उनका प्रसंयम जीवव 
है, उसके लिए साधु उपाय नहीं करते ॥३॥ 


जीवों को परस्पर नप्ट होते देखकर हम उन्हें पृथक्‌-पृथक्‌ कर देते हैं, ऐसा 
जो लोग कहते हैं, उस पर मैं न्यायपूर्ण विवेचन करता हूं ॥४॥। 


गीति : डे 


छोटा तालाब मेंढक व मछलियों से भरा है, उसमें भरपूर नीलग-फूलण जमी 
है और बह लट, पुप्ररा (फूंहरा), जलोक श्रादि त्ञस प्राणियों से ठक्ताठस भरा 
है ।'''है भव्य जीवों ! जिनेश्वर देव के धर्म की परीक्षा करनी चाहिए ॥१॥ 


सई हुए धान का ढेर लगा है। उसमें प्रथाग इली, लट ग्रादि प्राणी भरे है। 
सुलसुले, अण्ड आदि श्रति मात्रा में बिलबिलाहट कर रहे हैं ॥२॥ 

एक गाडी जमीकन्द से भरी है, जिसमें कि अनन्त जीव होते ही है । उन जीवों 
के चार पर्याय व चार प्राण होते हैं और भगवद्‌-वचन के प्रनुसार उन्हें मारने से 
उनको कष्ट होता है ॥३॥। 

सचित्त पानी के मटके भरे है। शभ्रनछाना पानी है और उसमें बहुत सारे जीव 
हैं। लट श्रौर नीलण-फूनण बहुत है, जिस नौलण-फूलण में भगवान ने भ्रनन्त 
जीव बतलाएं हैं ।॥४॥ 

कूड़-क रकट का ढेर जमा है। खाद गीली हो रही है । गिण्डोला, गधियां भ्रादि 
जीव अपने कर्मो का फल भोगते हुए टलबल-टलबल कर रहे हैं ॥५॥ 


किसी स्थान में चूहे बहुत हैं। इधर-उधर दौड़ लगाते हैं। थोड़ा-सा शब्द 
सुनते ही चारों ग्रोर दौड़ जाते हैं ॥६।॥। 


गुड़, खाण्ड आदि मिष्टान्न में चारों ग्रार से जीव दौड़े आ रहे हैं । छोटी-बड़ी 
मकिखियां व मकखे फिर रहे हैं भौर वे परस्पर एक दूसरे पर उछलते हैं ॥9॥। 


तालाब्र को देखकर भंसें प्राती हैं। धान्‍्य के ऊपर बकरे आते हैं। गाड़ी पर 
बैल सीधे श्राते हैं। मटकी पर गाय खड़ी है। पक्षी कड़े के ढेर पर चुग रहें हैं । 
चूहों के पीछे बिल्ली जा रही है। मक्खियों को मकखे पकड़ रहे हैं। साधु किसे 
बचाये, किसे छुड़ाए ।[८-६। 


१६२ अहिसा विवेक 


भेंसां हाकल्यां नाडा मांहिला, सगला जीवां रे साता थाय हो । 
बकरां ने अलगा कियां, इंडादिक जीव बच जाय हो॥१०॥। 
थोड़ा-सा बलदां ने हाकल्यां, तो न मरे अनंतीकाय हो । 
पाणी फूंहारादिक किणविध मरे, नेड़ी श्रावण न दे गाय हो ॥११॥ 
लट गींडोलादिक कुशले रहे, जो पंसी ने देवे उडाय हो। 
मिनकी छिछकार नहसाड़दे, तो अंदर घर सोग न थाय हो ॥१२॥ 


माका नें श्राघा-पाछा करे, तो माखी उड़ नहाठी जाय हें; । 
साधां रे सगला सारिखा, तेतो बिचेन पड़े जाय हो ॥१३॥ 


मिनकी धाकल ऊंदर बचाय ले,माखी राखे माका ने विकाय हो | 


और मरता देख राखे नहीं, यां में चुक पड़ी ते बताब हो ॥१४॥ 
साधु पीहर वाज छक्राय नां, 'एक छोड़ावे तमकाय हो। 
पांच काय मरती राखे नहीं, तो पीहर किणविध थाय हो ॥१५॥ 
रजोहरण लेइनें ऊठिया, जोरीदाव दिया छोड़ाय हो। 
ज्ञान दर्शन चारित्र महिलो, यांरे बचियों ते मोय बताय हो ॥१६॥ 
ज्ञान दर्शन चारित्र बिना, और मुक्ति रो नहिं उपाय हो। 
छोड़ा-मेला उपगार संसार नां,तिणथी शुद्धशति किणविध जाय हो ॥ १७ 


जितरा उपगार संसार नां, ते तो सगलाई सावद्य जाण हो । 
श्रीजिनधर्म में आवे नहीं, कूड़ी म' करों ताण हो ॥१८५॥ 


श्ज्ञानी रो ज्ञानी कियां थकां, हुव॑ निब्चे पेलारों उधार हो। 
कीयो मिथ्यातीरों समगती, तिण उतारयों भव पार हो ॥१६९॥ 


असंजती नों कियो संजती, ते तो मोक्ष तणा दलाल हो। 
तपसी कर पार पहुंचावियो, तिण मेट्या सर्वे हवाल हो ॥२०॥ 


श्रनुक म्पा चौपई १६३ 


भैंसों को हांक देने से तालाब में रहे सब जीवों के साता हो जाती है । वकरों 
को झलग कर देने से भ्रण्डादि जीव बच जाते हैं ६ ०॥ 


बैलों को थोड़ा सा लल़कार देने से भ्रनन्‍्त काय बच जाती है औौर गाय को 
नजदीक न भाने दिया जाए तो पानी-पृहरादिक की हिसा कंसे हो राकती है ॥११॥ 


यदि पक्षियों को उड़ा दिया जाए तो लट-गिडोला झादि प्राणी कुशल रह जाते 
हैं। यदि बिल्ली को छिछकार करके भगा दिया जाए तो चूहों के घर में शोक 
न हो ॥१२॥ 

यदि मकक्‍्खों को इधर-उधर कर दिया जाए तो अन्य मक्खियां उड़कर 
भाग सकती हैं | साधु के लिए तो सभी प्राणी समान हैं। वे किसी के बीच में नहीं 
पड़ते ॥ १३॥ 

बिल्ली को ललकार कर चूहे बचा लेते हैं, मक्खों को ढकेल कर मक्खी को 
बचा लेते हे, पर उक्त प्रकार के श्रन्य जीवों को बचाने का प्रयत्न नहीं करते । उन 
जीवों का क्‍या भ्रपराध है, यह तो बताना चाहिए ॥ १४॥ 

साध छव काय क्रे रक्षक कहलाते हें और केवल त्सकाय को छोड़ते हैं । 
शेष पांच कार्यों को नहीं बचाते तो वे छव काय के रक्षक केसे रठे ? ॥१५॥ 


रजोहरण (श्रोधा) हाथ में लेकर साधु खड़ा हुआ और बलात्कार पूर्वक 
किसी प्राणी को छोड़ा दिया। ज्ञान, दशंन, चारित्र गृणों में से उसके कौनसे गण 
की वृद्धि हुई, यह कोई मुझमे बताए ॥१६॥ 

ज्ञान, दर्शन, चारित्र के बिना कोई मुवित का मार्ग नहीं है। छोड़ना, रखना 
आदि सांसारिक उपकार हैं । उससे शुभ गति कैसे मिल सकती है ? ॥१७॥। 


जितने सांसारिक उपकार हैं, वे सभी सावद्य हैं। वे जिनेण्वर देव के धर्म में 
नहीं गाते । व्यर्थ आग्रह वयों किया जा रहा है ॥ १८।॥। 


अज्ञानी से किसी को ज्ञानी किया जाता है तो निश्चित ही उसका उद्धार 
होता है। मिध्यात्वी से किसी को सम्ययत्वी किया जाता है तो वह उसे संसार- 
सिन्धु से पार करता है ॥१६॥ 

असंयति को संयति कर दिया तो करने वाला मोक्ष का दनान हो जाता है। 
किसी को तपस्वी बनाकर संसार-सिन्धु से पार लगा दिया, उसने तो उसका सारा 
जंजाल ही मेट दिया ॥॥२०॥। 


श्द्द्ड भ्रहिसा विवेक 


ज्ञान दरंन चारित्र नें तप, यांरों करे कोइ उपगार हो। 
झाप तिरे पेलो उद्धरे, दोयां रो खेबों पार हो ॥२१॥ 


ए च्यार उपगार छे मोटका, तिण में निश्चेई जाणों धर्म हो । 
शेष रह्या काम संसार नां, तिण कीधां बंधसी कर्म हो ॥२२॥ 


दुंहा 
जीव दया रे ऊपरे, मूलगा तीन दिप्टंत। 
आगे विस्तार करे जितो, ते सुणजो कर खंत ॥ १॥ 


ढाल ; थ 
[राग--सहेल्यां ए बांदो सदा साध नें | 
एक चोर चोरे धन पार को, बले दूजो हो चोराबे झ्ागवाण। 


तीजों कोई करे अनुमोदनां, ए तीनां रा हो खोटा किरतव जाण । 
भविजीवां तुमें जिन धर्म झ्लोलखों ॥१॥ 


एक जीव हण,तसकाय ना, हणावे हो दूजो पर ना प्राण। 
तीजो पिण हर्पे मारियां, ए तीनूई हो जीव हिसक जाण ॥१॥ 


एवं कुशील रोवे हरष्यो थको, सेवावे हो ते तो दूजे करण जोय । 
तीजो पिण भलो जाण सेविया, ए तीनां रे हो कर्म तणो बंध होय ॥३॥ 
ए सगलां ने सतगरु मिल्या, 


प्रतिबोध्या हो श्राण्या मार्ग ठाय। 
किण-किण जीवां ने साधां उद्धर॒या, 


तिणरो सुणज्यो हो विवरा सुध न्याय ॥४॥ 
चोर हिसक नें कुशीलिया, यारे तांई हो साधां दियो उपदेश | 
त्यांनें सावद्य रा निरवद्य किया, एहवो छे हो जिन धर्म दया रेंस ॥५॥ 


ज्ञान दशेन चारित्र तीनूं तणो, साधां कीधो हो जिण थी उपगार । 
ते तो तिरण-तारण हुवा तेहनां, उतारया हो संसार थी पार॥६॥ 
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ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप इन चारों के सम्बन्ध से जो उपकार करता हैं, 
यह स्वयं तर जाता है मौर अगले का भी उद्धार हो जाता है ॥२१॥॥ 


ये चार प्रकार के उपकार प्रमुख हैं। इनमें निश्चित प्रकार से ही धर्म है। 
शेष सांसारिक काय॑ हैं, जिनके करने से कर्म-बन्ध होता है ॥२२॥। 


दोहा 


जीव-दया के ऊपर तीन दुृष्टान्त मौलिक हैं। उस पर चाहे जितना विस्तार 
हो सकता है | गान्तिपूर्वक उन्हें सुनो ॥। १॥॥ 


गीति : ५ 


एक चोर दूसरे के धन को चुराता है। दूसरा श्रागे होकर चुरवाता है । तीसरा 
व्यवित उसका श्रनुमोदन करता है। इन तीनों के ही कर्तंव्य बुरे हैं। '''हे भव्य 
जीवों जैनधर्म की पहचान करो ॥१॥ 


एक चसकाय जीवों की हिंसा करता है। दूसरा त्रसफाय जीवों की हिंसा कर- 
वाता है। तीसरा मारते जानकर हषित होता है। इस प्रकार ये तीनों ही व्यक्ति 
हिसक हैं ।॥॥२॥। 


एक व्यक्ति सहर्ष कुशील सेवन करता है। दूसरा सेवन करवाता है। तीसरा 
उसका अनुमोदन करता है। इन तीनों के ही कर्मों का बन्धन होता है ॥३॥। 


इन सब व्यक्तियों को सुगुरु मिले और प्रतिबोध देकर मार्ग लगाया। किन- 
किन व्यक्तियों का साधुों ने उद्धार किया, विवरण सहित उनका न्याय सुनो ॥४॥। 


चोर, हिंसक और व्यभिचारी इन तीनों को साधुओं ने उपदेश दिया, उन्हें 
पाप से धरम में प्रवत्त किया, यही जिनेश्वर के अ्नुकम्पा घम्में का रहस्य है ॥॥५॥ 


ज्ञान, दर्शन और चारित्र इन तत्त्वों के रूप में साधुशों ने उनके प्रति उपकार 
क्रिया, ये स्वयं तरने वाले भर दूसरों को तारते वाले हुए । उनको संसार सिन्धु से 
पार उतारा ॥६॥ 


१६६ झहिसा विवेक 


एतोचोर तीनुईसमश्यां थ्कां, धन रह्मो हो घणी रे कुशले खेम । 
हिसक तीनूं प्रतिबोधियां, जीव बचिया हो कीधो मारण रो नेम ॥७॥ 


शील आदरियो तेहथी, अस्त्री पड़ो हो कूवा मैं जाय। 
यांरो पाप धर्म नहीं साधु नै, रह्मा मूंवा हो तीनूं अ्न्नत मांय ॥5॥ 


धन रो धणी राजी हुवो धन रक्मां, 

जीव बचिया हो ते पिण हरषित थाय । 
साधु-तिरण तारण नहीं तहेनां, 

नारी नें पिण हो नहि डबोई आय ॥&8॥ 


केइ मूढ़ मिथ्याती इम कहै, जीव बचिया हो धन रह्यो ते धर्म । 
तो उणरी श्रद्धा रे लेखे, श्रस्त्री मुई हो तिणरा लागे कर्म ॥१०॥ 


जीव जीवे ते दया नहीं, मरे ते हो हिसा मन जाण। 
मारण वाला नें हिंसा कही, नहीं मारे हो ते तो दया गुण खाण ॥११॥ 


नींब आंबादिक वृक्ष नो, किण ही कीधो हो बाढ़ण रो नेम । 
श्र्रत घटी तिण जीव रे, वृक्ष ऊभो हा तिणरो धर्म केम ॥१२॥ 


सर द्रह तलाब शोषण तणा, सूंस लेई हो मेट्या प्रावता कम । 
सर द्रह तलाब भर्‌या रहै, तिण मांहि हो नहीं जिनजी रो धर्म ॥१३॥ 


लाडू,घेवर झ्रादि पकवान नें,खाणा छोड़चा हो त्रातम झ्राणी ठाय । 
वैराग बध्यो तिण जीव रै, लाड्‌ रह्मा हो तिणरो धर्म न थाय ॥१४॥ 


दंव देवो नें गार' जलायबो, इत्यादिक हो सावद्य कारज भ्रनेक। 
ए सर्वे छाड़ावे समभझाय ने, सगलां री हो विधि जाणो तुम्हें एक ॥१५॥ 


हिवे केइक अज्ञानी इम कहै, छ काय काजे हो द्यां छां धर्म उपदेश । 
एकण जीव नें समभावियां, मिट जावे हो घणा जोवां रो क्लेश ।।१६॥ 
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तीनों प्रकार के चोर समझ जाने से मालिक का धन सकुशल रहा। तीनों 
प्रकार के हिसकों को प्रतिबोध देने से उन्होंने हिंसा का त्याग कर लिया, जिससे 
जीव बच गये ॥७॥ 


शील-अ्तत स्वीकार किया, उससे स्त्री कुएँ में जा पड़ी । इत सबका पाप या 
धमम साधु को नहीं है। जीवित रहे या मरे, तीनों अ्रत्नत में है ॥॥८॥। 


धनवान्‌ धन रहने से खुश हुआ । जो जीव बचे वे भी हषित हुए । साधु न तो 
उन दोनों के तारक है भौर न उस स्त्री को भी डबोने वाले हैं ॥६॥ 


कुछ मूर्ख भिथ्यात्वी ऐसा कहते हैं--जीव बचे भौर धन रहा, यह धर्म है। 
यदि ऐसा है तो उनके कथनानुसार जो स्त्री मर गई, उसका पाप भी साधु 
को लगना चाहिए ॥१०।। 


जीव अपने सहज स्वभाव से जीते हैं, यह दया नहीं है । सहज स्वभाव से मरते 
हैं, वह हिंसा नहीं है। मारने वाले को हिंसा लगती है, जो नदीं मारता है, वह दया- 
वान्‌ है॥११॥ 


किसी ने नियम लिया--मैं श्राम, नीम आदि वृक्षों को नहीं काटूंगा। उस 
व्यक्तित के अन्नत घटी, पर वृक्ष जो खड़ा है, उसका धर्म कैसे हुआ | १२॥ 


सरोवर, द्रह और तालाब आदि सुखाने का त्याग किसी व्यक्तित ने लिया। ह 
सर, द्रह, तालाब भरे रहे, इसमें जिनेश्वर देव का धर्म नहीं है ॥१३॥ 


लड्डू , घेवर श्रादि मिठाई खाने का त्याग किया। अ्रपनी प्रात्मा को वक्ष 
करके रखा। उस व्यक्ति का वैराग्य बढ़ा, पर जो लड्डू ब्रव गए, वह धर्म 
नहीं ॥१४॥ 


दावाग्नि लगाना, गांव जलाना आदि श्नेकों सावजद्य कार्य हैं। इन सबको 
समभाकर छुड़ा दे, यही उक्त सभी कार्यों की एकमात्र विधि है ।१५॥ 


कुछेक अज्ञानी यह कहते हैं--छव काय जीवों की साता के लिए हम उपदेश 
करते हैं। एक जीव को समझा देने से बहुत सारे जीवों का क्लेश मिट जाता 
है॥।१६।॥ 


श्द्८ भ्रहिसा विवेक 


छ काय घरे साता हुई, एहवो भाधे हो श्रन्यतीर्थी धर्म। 
त्यां भेद न पायो जिन धर्म नों,ते तो भूला हो उदे झायो मोह कर्म ॥१७॥ 


हिवे साधु कहै तुम्हें सांभलो,छ काया रे हो साता किणविध थाय । 
शुभ अशुभ बांध्या ते भोगवे, नहीं पाम्यो हो त्यां मुगत उपाय ॥ १८॥ 


हणवा सूंस किया छ काय नां,तिणरे टलिया हो मेला अशुभ कम पाप । 
ज्ञानी जाण साता हुई तेहनें, मिट गया हो जनम-मरण संताप ॥१६॥ 


साधु तिरण तारण हुवा तेहनां,सिद्ध गति में हो मेल्या श्रविच्चल ठाम । 
छ काय लारे किलती रही, नहीं सीभे हो तिणरो श्रातम काम ॥२०॥ 


आगे अरिहंत ग्नंता हुवा,कहितां कहितां हो कदे नावे त्यांरो पार । 
श्राप तिरया झ्रो रा ने तारिया, छ काया रे हो साता न हुई लिगार ॥२१॥ 


एक पोते बच्चो मरवा थकी, 
दूजे कीधों हो तिणरे जीवण रो उपाय । 
तीजो पिण हरष्यो उण जीवियां, 


यांतीनां में हो शुद्ध गति कुण जाय॥२२॥ 


कुशले रह्यो तिणरे अन्नत घटी नहीं, 
तो दूजा ने हो तुम्हे जाणज्यों एम । 
भलो जाणे तिणरे ब्रत न नीपनों, 


ए तीनूई हो शुद्ध गति जासी केम ॥२३॥ 


जीवियां जीवायां भलो जाणियां,ए तीनूंइ हो करण सरीपा जाण । 
कोई चतुर होसी ते परखसी, श्रण समभू हो करे ताणा-ताण ॥२४॥ 


छ काया रो वांछे भरणों जीवणो, ते तो रहसी हो संसार मार । 
ज्ञान दशत चारित्र तप भला, आदरियां हो भ्रदरायां खेवो पार ॥२५॥ 
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भन्यतीर्थी ऐसा कहते हैं--ऐसा करने से छव काय के जीवों के साता होती 
है। ऐसा कहने वालों ने जेनधर्म का भेद नहीं पाया। वे तो मोह कर्म के उदय से 
भूलभुलैया में हैं ।। १७॥॥ 


ग्रव जो साधु कहते हैं; वह सुनो | छवकाय जीवों के साता कैसे होती है ? वे 
अपने बंधे हुए शुभाशुम भोगते हैं। उनको मुक्तित का उपाय नहीं मिला है ॥ १८।॥ 


किसी ने छव काय जीवों की हिसा का त्याग किया । उसके अशुभ कर्म टले । 
ज्ञानियों की दृष्टि में यही साता है कि उसके जन्म-मरण के सनन्‍्ताप मिट गए ॥१६॥ 


साधु उसके तारक हुए; क्योंकि उन्होंने उसे झ्त्रिचल मोक्ष गति में पहुंचा 
दिया | छव काया के जीव तो संसार में ही रहे, उनके आ्रात्म-कार्थ तिद्ध नहीं 
हुए ॥र२०॥ 


पूर्व काल में ग्रनन्‍्त तीर्थंकर हुए, जिनका पार वाणी से नहीं पाया जाता । 
वे स्वयं तरे और उन्होंने दूसरों को तारा, पर इससे षट्काय का क्या सुख 
सधा ॥२१॥ 


एक भ्रादमी मरने से अपने भाप बचा । दूसरे ने उसे जीवित रहने में सहयोग 
किया। तीसरा उसके जीने से प्रसन्‍न हुझा। इन तीनों में कौन शुभ गति प्राप्त 
होगा ॥२२॥ 


जो स्वयं सकुशल रहा, उसके कोई श्रन्गरत घटी नहीं । दूसरे की भी यही 
स्थिति समभनी चाहिए। जिसने भला जाना उसके भी कोई भ्रत निष्पन्न नहीं 
हुआ। ये तीनों शुद्ध गति को कंसे प्राप्त होंगे ॥२३॥ 


जो जीता है, जो जिलाता है और जो भला जानता है, ये तीनों करण एक 
समान हैं । जो चतुर होंगे, वे इस बात को सम लेगे, जो श्रज्ञानी होगे वे खींचा- 
तान करेंगे ॥२४॥ 


जो षट्‌्कायिक जीवों का जीना मरना चाहता हे, वह संसार में परिभ्रमण 
करेगा। ज्ञान, दशन, चारित्र, तप ग्रादि स्वय ग्रहण करने से व दूस रों को करवाने 
से ही बेड़ा पार होगा ॥२५॥ 


१७० 


अहिसा विवेक 
दुहा 


पोते हणे हणावे नहों, पर जीवां रा प्राण। 
हणे जिणनें भलो जाणे नहीं, ए नव कोटी पच्चकखाण ॥। १॥। 


ए श्रमय दान दया कही, श्रोजिन झागम मांय। 
तो पिण वंद्ध उठाविथो, जैनी नाम घराय॥२॥ 


झभय दान न ओलख्यो, दया री खबर न काय। 
भोला लोगां झागले, कड़ा चोज लगाय ॥३॥ 


कहै साधु बचाव जीव नें, श्रोरां नें कहै तूं बचाय । 
भली जाणे बचिया थकां, पिण पूछयां पलटे जाय ॥४॥ 


ढाल . ६ 
[राग--जगत गुरु तिसला नन्‍्दन बोर ] 
इण साधां रा भेप में जी, बोले एहवी वाय। 


म्हे पीहर छां छकाय नां जी, जीव बचावां जाय। 
चतुर नर समझो ज्ञान विचार ॥१॥ 


एहवी करे परूपणा जी, बोले बंध न होय। 
पलट जाय पूछया थक्रा जी, भोलां ने खबर न कोय ॥२॥ 


पेट दुखे सो श्रावर्तां जा, जुदा हुव॑ जीव काय | 
साधु आया तिण झवसरे जी, हाथ फेर _यां सुख थाय ॥३॥। 


साधु पधार्‌या देखनें जी, गृटस्थ बोल्या बाय। 
थे हाथ फेरो पेट ऊपर जी, ए श्रावक जीवां जाय ॥४॥ 


जब कहै हाथ न फेरणो जो, ए साधु नें कल्पे नांय । 
थें कहिता जीव बचावणा, तो बोल नें बदलो कांय ॥।५॥ 


अ्रनुकम्पा चौपई । १७१ 
बोहा 


पर प्राणी को स्वयं मारे नहीं, दूसरे से मरवावे नहीं, मारने वाले को अच्छा 
समझे नहीं, (मन से, वचन से, काया से) ये नवकोटि प्रत्याल्यान कहे जाते 
हैं ॥१॥ 

यह भ्रभयदान रूप दया जिनेद्वर देव की श्राज्ञा में है तो भी जैनी नाम धराते 
हुये लोगों ने एक धांघली मचा रखी है ॥२॥ 


प्रभयदान को पहचाना नहीं । दया का कुछ पता नहीं । भले लोगों के सामने 
भूठा प्रपंच करते हैं ॥३॥। 


कहते हैं-साधु जीव को बचाते हैं, दूसरों को कहते हैं कि तुम भी बचाग्रो 
और किसी जीव के बच जाने को श्रच्छा समभते हैं, लेकिन प्रश्न करने पर बदल 
जाते हैं ॥॥४॥ 


गीति:६ 


इस साधु के वेष में कुछ लोग यह कहते हैं---हम षट्कायिक जीवों के रक्षक 
हैं । वयोंकि किसी भी जीव को जाकर बचाते हैं।'''हे चतुर मनुष्यों ! ज्ञानपुर्वक 
विचार करके समझो ॥१॥ 


ऐसी प्ररूपणा करते हैं कि जीव बचाने से पाप कर्म का बन्ध नहीं होता, किन्तु 
पूछने पर पलट जाते हैं। भोले लोगों को जरा भी खबर नहीं लगती ॥२॥ 


सौ श्रावकों का पेट दुख रहा है। मानो शरीर भौर प्राण प्रलग हो रहे हैं । 
पेट पर हाथ फेरने से उनको सुख होता है, उस समय साधु वहाँ भ्राये ॥३॥ 


साधुप्रों को भाते देखकर गृहस्थ लोग बोले,श्राप पेट पर हाथ फेरें, नहीं तो 
थे श्रावक मर जायेंगे ॥॥४॥ 


जब कहते हैं--हाथ फेरना साधुभों को नहीं कल्पता | जो जीव बचाने की 
बात कहते ये तो वे अब बोलकर बदल क्यों जाते हैं ॥५॥ 


१७२ 


अहिंता विवेक 


गोसाले नें वीर बचावियों जी, तिण में कहो छो धर्म । 
सो श्रावक नहीं बचाविया, त्यांरी श्रद्धा रो निकल्‍यो मम ॥६॥ 


गोसाला रे कारणे जी, लब्धी फोड़ी जगनाथ। 
सो श्रावक मरता देख ने, थें कांय न फेरो हाथ ॥७॥ 
धर्म कहै भगवंत नें, पोर्त कांप छोड़ी रीत। 

सो श्रावक नहीं बचावियां,त्यां री कुण माने परतीत ॥६॥। 


गोसाला ने बचावियां में, धर्म कहै साक्षात । 
सी श्रावक नहीं बचाविया,त्यांरी बिगड़ी श्रद्धा बात ॥६॥ 


इम कटद्मयां जाब न ऊपजे, जब कड़ी करें बकवाय। 
हिंवे साधु कही तुम्हें सांभलो जी, गोसाला रो न्याय ॥ १०॥। 
साधां नें लब्धि न फोड़णी, कद्मों सूत्र भगोती रे मांय। 
मोह कर्म वस राग सूं जी, लियो गोसालों बचाय ॥११॥ 
छ लेश्या हुंती जद वीर में जी, हुंता आदुंई कर्म । 
छद्मस्थ चुका तिण समे जी, मूरख थापे धर्म ॥१२॥ 


छ््यस्थ चूक पड़ा तिको जी, मुंढे झाणे बोल। 
निरवद कोई म' जाण्ज्यो जी, अ्रकल हीया री खोल ॥१३॥ 


ज्यूं श्राणंद श्रावक ने घरे जी, गोतम बोल्या कूड़। 
पड़िया छम्मस्थ चूक में जी, शुद्ध हुआ वीर हजूर ॥१४॥ 


इम भ्रवश्य उदे मोह आवियो, नहीं टाल सक्‍या जगनाथ । 
ते तो न्याय न जाणियो, त्यारे मांहे मूल मिथ्यात ॥१५॥ 


गोसाला ने नही बचावता तो, घट तो अछेरो एक । 
निशचे होणहार टलें नहीं जी, समझो झ्राण विवेक ॥ १६॥ 


गोसाला ने बचावियों तो वधियो घणो मिथ्यात। 
लोहीठाण कियो भगवंत ने, वले दोय साथां री घात ॥१७॥ 


झनुकम्पा चौपई १७ग्े 


गौशालक को भगवान्‌ महावीर ने बचाया, उस में धर्म कहते हैं। परन्तु सौ 
श्रावकों को नहीं बचाने से उनकी मान्यताओं का भ्रम निकल जाता है ॥६॥। 


गौशालक के लिए जगत प्रभु महावीर ने लब्धि फोड़ी तो श्रावकों को मरते 
देखकर वे हाथ क्‍यों नहीं फेरते ॥9॥। 


भगवान्‌ को धर्म कहते हें तो स्वयं उस रीति को क्यों छोड़ देते हैं।इस 
प्रकार श्रावक नहीं बचाने से उनका विश्वास कौन करेगा ॥५॥। 


गौशालक के बचाने में साक्षात धर्म कहते हैं। वे सौ श्रावकों को यदि नहीं 
बचाते तो उतकी मान्यता बदल जाती है ॥६॥। 


ऐसा कहने पर जब उत्तर नहीं प्राता है, तब झूठा विवाद करते हैं। अब मैं 
गौद्यालक का न्याय कहता हूं । तुम युनो ॥ १०।। 


भगवती सूत्र में कहा है--साधु को लब्धि नहीं फोड़नी चाहिए, पर मोहकर्म 
जन्य राग से भगवान्‌ महावीर ने गौशालक को बचाया ॥ ११॥ 


उस समय वीर विभु में छलेश्याव भ्राठों ही कर्म थे । छ्मस्थ प्रभु उस समय 
चूक गए। मूर्ख लोग उसमें धर्म मानते हैं ॥॥१२॥। 


छप्मस्थ प्रभु का चूक पूर्ण कार्य था। मूर्ख लोग उसे ही मुह पर लाते हैं। हृदय 
के बुद्धि द्वार को खोलकर उसे निरवद्ध कोई मत मानना ॥१३॥ 


जैसे प्रानन्द श्रावक के घर में गौतम स्वामी ने भ्रसत्य संभाषण किया | 
छद्मस्थ थे चूक में पड़ गए, पर वीर प्रभु के सामने आकर शुद्ध हो गए ॥१४॥ 


इसी प्रकार भगवान्‌ महावीर के अवश्य मोहकर्म उदय में श्राया था। वे उसे 
नहीं टाल सके । जिनके हृदय में मिथ्यात्व बद्धमूल है, वे इस न्याय को नहीं समझ 
सकते ॥ १५॥ 


यदि भगवान्‌ गौश्ालक को नहीं बचाते तो एक प्छेरा [ भ्राइचर्य ] घट जाता, 
पर होनहार टलती नहीं । विवेक से समझो ॥१६॥ 


गौशालक को बचाने से बहुत मिथ्यात्व बढ़ा। उसने भगवान्‌ के रकत-खाव 
कर दिया । और दो साधुझों की घात हुई ॥१७॥। 


श्७४ 


अहिसा विवेक 
गोसाला ने बचविया में, धर्म जाणे ए स्वाम। 
तो दोय साधु बचावत ग्रापणा,बले करता झोहिज का म ॥ १८॥। 


गोसाला नें बचाय नें जी, धर्म जाणे जिनराय। 
दोय साधु न राख्या श्रापणा, यो किणविध मिलसी न्याय ॥१६ 


जगत नें मरता देखनें जी, भ्राडा न दीघा हाथ। 
धर्म जाणे तो झाधों न काढ़ता,ए तिरण तारण जगनाथ ॥२०॥। 


ए विवरा शुद्ध बतावियों जी, सूतर भगोती रे न्याय । 
कुंबदी कर कदाग्रहों जी, सुबुधी रे आबे दाय ॥२१॥ 


साधां रा मुख आगल, पंखी पड़े मालाथी श्राय। 
कहै मेलां ठिकाण हाथ सूं तो, दया रहै घट मांय ॥२२॥ 


तपस्वी श्रावक उपासरेजी, काउसग दीधो ठाय। 
तांगी भिरगी भझाय दह पड़चो जी,गावड़ भांगे जीव जाय ॥ २३॥। 


कोइ ग्हस्थ आय नें कहै जी, थें मोटा मुनिराज। 
बेठो न करयो एहने जी, यो मरे छे गाबड़ भांज ॥२४॥ 


जब तो कहै महैं साधु छांजी, श्रावक बठो करां केम । 
म्हारे काम कांइ गृहस्थ सूं जी, बोले पाधरा एम ॥२५॥ 
थ्राग्क बेठो करे नहीं जी, पंखी मेले माला रे मांव । 
देखो पूरो अंधारो एहने जी, ए चोड़े भूल्या जाय ॥२६॥ 
पंखी माला में मेलतां जी, शंके नहीं मन मांय। 
तो श्रावक नें बेठो कियां मैं, धर्म न श्रद्धे कांय ॥२७॥ 


इतरी समभ पड़े नहीं, त्यांने समकित आवे केम । 
छकिया मोह मिथ्यात में जी, बोले मतवाला जेम ॥२८॥ 


कहै साधां नें ऊंदर छोड़ावणों जी, मिनकी पासे जाय । 
भ्रावक बठो करे नहीं जी, यो किणविध मिलसी न्याय ॥ २६॥ 


अनुकम्पा चौपई १७१४ 


गौश्ालक को बचाने में यदि भगवान्‌ धर्म समझते तो भ्रपने दो साधुभों को भी 
बचाते और फिर यही काम करते रहते ॥१८॥। 


गौालक का बचाने में भगवान्‌ धर्म समझे भौर अपने दो साधुभों को बचाया 
नहीं, यह न्याय किस प्रकार मिलेगा ॥१६॥ 


जगत को मरते देखकर जिनेश्वर देव ने हाथ बढ़ाकर किसी को बचाया नहीं। 
यदि उसमें घर्मं समभते तो जरा भी विलम्ब नहीं करते; क्योंकि वे तो तरण-तारण 
जगत प्रभु थे ॥२०॥ 


भगवती सूत्र के न्यायानुसार यह सब विवरण सहित बताया। कुबुद्धि लोग 
कदाग्र ह करते हैं प्नौर सुबुद्धि लोगों को यह भच्छा लगता है ॥२१॥ 


साधुओं के सामने कोई पक्षी अपने घोंसले से नीचे भ्रा गिरा । कहते हैं---उसे 
उठाकर पुनः वहीं रखे, तब ही घट में दया रह सकती है ॥२२॥ 


तपस्वी श्रावक उपाश्रय में कायोत्सरग कर रहा है। चक्कर आया, मृगी (मूर्छा ) 
आई, ढ़ह पड़ा, गर्दन दब गई, प्राण जाने वाले हैं ॥२३॥ 


कोई गृहस्थ प्राकर कहता है--आप बड़े मुनि हैं। आपने इसको उठाया 
नहीं ? यह गर्दन दब जाने से मर रहा है ॥२४॥। 


जब कहते हैं--हम साधु हैं,श्ावक को कैसे बिठा सकते है! भौर वे झटाक से 
कह देते हैं--गृहस्थ से हमारा क्या काम है ॥२५॥ 


श्रावक को नहीं उठाते भौर पक्षी को उठाकर घोंसले में रख देते हैं। देखो 
इनके घट में कैसा अन्धेरा छा रहा है। स्पष्ट ही भूले जा रहे हैं ॥॥२६।॥। 


पक्षी को घोंसले में रखते समय मन में संकोच नहीं होता तो श्रावक को उठा 
लेने में धर्म क्यों नहीं मानते ?॥२७॥ 


इतनी भी समझ नहीं होती, उनमें सम्यवत्व कंसे भ्रायेगा ? मोह और 
मिथ्यात्व में छुके हुए मतवाले लोगों की तरह बोलते हैं ॥२८॥ 


कहते हैं साधु को बिल्ली के पीछे जाकर धुहा छुड़ा देना चाहिए, किन्तु वे 
डी श्रावक को नहीं उठाते, यह न्याय कंसे मिलेगा ? ॥२६॥ 


भ्िसा विवेक 


मूसादिक नें बचावतां जी, मिनकी नें दुःख थाय। 
क्रावक नें बेठो कियां जी, नहीं किण रे अ्ंतराय ॥३०॥ 


मूसादिक ने कारणे जी, मिनकी नरहसाड़े डराय। 
क्ावक मरे मुख झआागले, बेठों न करे हाथ संभाव ॥३१॥ 


ए श्रत्यक्ष बात मिले नहीं जी, तावड़ो छाया जेम। 
श्री जिन मारग ओलस्यो, त्यांरे हिरदे बेसे केम ॥३२॥ 


लाय लागे तो ढांढ़ा खोल ने, साधु काढ़ें उधाड़ी दुवार। 
श्रावक नें बठो करे नहीं, या श्रद्धा करसी खुवार ॥३३॥ 


ढांढ़ा नें तो खोलतां जी, खप घणी छे ताय। 
सो श्रावक हाथ फेर्‌यां बचे,त्यां री नाणे कांइ सन मांय ॥३४॥ 


कहै ढाढ़ा खोल बचावस्यां, पिण श्रावक रे न फेरां हाथ । 
एहवा अज्ञानी जीवरी जी, कोई मूरख मानें बात ॥३५॥ 


गाड़ा नीच झआवे डावड़ो, कहै साथां ने लेणों उठाय। 
श्रावक नें बेठो करे नहीं, यो ऊंधो पंथ इण न्याय ॥॥३६॥। 


रितु वर्षाला ने समेजी, जीव घणा छे ताय। 
लटां गजायां नें कातरा जी, पड़िया मारग मांय ॥३७।। 


साधु बारे नीकल्या जी, जोष जोय मृक्े पाय। 
लारे ढांढ़ा देख्या श्रावता, पिण साधु न लेबे उठाय ॥३८॥ 


जे बालक लेबे उठाय नें, या जोवां नें न ले उठाय । 
तो उणरी श्रद्धा रे लेखे, उणरे दया नहीं घट मांय ॥३६॥। 


जो बालक नें लेबे उठाय नें, और जीव देखी ले नांय। 
इण श्रद्धारी करज्यो पारखा, कोई रखे पड़ो फंद मांव ॥४०॥॥ 
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चहे भादि को बचाने से बिल्ली को दुःख होता है। घ्रावक को उठा लेने में 
किसी को भ्रन्तराय नहीं होती ।३०॥। 


चुहे भ्रादि के लिए बिल्ली को डराकर भगा देते हैं। श्रावक मुंह के सामने मर 
रहा है, हाथ लगाकर उसे नहीं उठाते ॥३ १॥। 


धूप और छाया की तरह यह बात प्रत्यक्ष मिलती नहीं। जिनेश्वर के धर्म 
को जिसने समभ लिया है, उसके हृदय में यह बात कैसे समा सकती है ? ॥३२॥। 


झाग लग जाती है तो साधु द्वार खोलकर गाय, मेंस झ्रादि जानवरों को 
निकाल देते हैं। श्रावक को नहीं उठाते | यह मान्यता भात्म-गुणों का नाश करने 
वाली है ॥३३॥। 


गाय, भेंस आदि को खोलने में तो बहुत परिश्रम उठाना पड़ता है। श्रावक 
यदि हाथ फेरने मात्र से बच जाता है, उसकी कुछ मन में नहीं लाते ॥॥३४॥ 


कहते हैं--गाय, भेस श्रादि को तो बचाएंगे, किन्तु श्रावक के पेट पर हाथ 
नहीं फिराएंगे। ऐसे ग्रज्ञानी व्यक्तियों की बात मूर्ख ही मानता है ॥३४५॥ 


गाड़ी के नीचे कोई बालक प्रा रहा है तो कहते हैं---साधु को उठा लेना 
जाहिए। श्रावक को नहीं उठाते, इस न्याय से यह उल्टा पंथ है ॥३६॥ 


वर्षा ऋतु के समय जीवों की प्रचुरता है। लट, गजाइयां भौर कातरे श्रादि 
जीव मार्ग में पड़े हैं ।॥३७॥। 


साधु बाहर निकले हैं भ्रौर देख-देख कर पैर रख रहे हैं । पीछे से गाय, भेंस 
झादि पशु भा रहे हैं, परन्तु साधु लट भादि उन जीवों को नहीं उठाते ॥३५॥॥ 


बालक को उठा लेते हैं और जीवों को नहीं उठाते तो उनकी मान्यता के अनु- 
सार उनके ही घट में दया नहीं ।।३६॥ 


जो बालक को उठा लेते हैं श्ौर जीवों को नहीं उठाते; इस मान्यता की परीक्षा 
करनी चाहिए। यह नहीं कि कोई इस फंदे में फंस जाए ॥४०॥ 


श्छ्ष 


प्रहिसा विवेक 


दुहा 


मच्छ गलागल लोक में, सबल निबल नें खाय। 
तिण माहें घर्मं परूपियो, कुगुरु कुबुद्धि चलाय ॥१॥ 


मूला जमीकंद खवाबियां, कहै छे मिश्र धर्म 
या श्रद्धा पाखण्ड्यारी आदरयां,जाड़ा बंधसी कर्म ॥।२॥ 


मूला खवायां पाणी पावियां, और सचित्तादिक भ्रनेक । 
खायां खवायां भलो जाणियां, यां तीनांरी विधि एक ॥३॥ 


ए तो न्‍्यायन जाणियो, उजड़ पड़िया अ्जाण। 
करण जोग विगटाविया, ए मिथ्यादिष्टी एलाण ॥॥४॥ 


कुहेतु लगाय लोक ने, हिसा धर्म भाषंत। 
हिवे सात दिष्टांत साधु कहै, ते सुणजों धर खंत ॥५॥। 
मूला पाणी श्रगन नो, चोथो होको जाण। 
तस जीव कलेबर तस तणो सातमो मनुष्य बसाण ॥६॥। 


या में तीन दिष्टांत करड़ा कह्या, जाण अज्ञानी विरुद्ध । 
समदिष्टी जिन धर्म श्रोलख्यो, ते न्याय सूं जाणे गुद्ध ॥७॥ 


केशी कुमार दिष्टांत करड़ा कह्या, तो छोडी प्रदेशी रूढ़ । 
न्याय मेले हुवों समकिती, झंगड़ो भाल॑ ते मूढ़ ॥८॥ 


जिणरी बुद्धि छे निरमली, लेसी न्याय विचार। 
सुणे भारी कर्मा जीवड़ा, ते लड़वान छे त्यार ॥६॥ 


ए सात दिष्टांत धुर सूं चले, आगे घणो विस्तार । 
भिन-भिन भवियण सांभलो, अंतर शभ्रांख उघाड़ ॥१०॥ 
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लोक में मच्छुगलागल लगी है। सबल जीव निल जीव को खा रहे हैं। कुगुरु 
ने भपनी कुबुद्धि के बल पर उसमें भी धर्म निरूपित किया है ॥ १।॥। 


मूले, जमी कन्द ग्रादि खिलाने में मिश्र धर्म कहते हैं। पाखण्डी लोगों की ऐसी 
मान्यता स्वीकार करने से सघन कर्म बन्धेंगे ॥२।॥। 


भूले खिलाना, पानी पिलाना भौर नाना प्रकार के सचित्त खाना, खिलाना व 
इसका अनुमोदन करता; इन तीनों की एक ही विधि है ॥३॥ 


इन्होंने य्याय को नहीं जाना । भज्ञानी उज़ड़ पड़ गए हैं। करण व जोगों का 
विधटन किया है। ये ही तो मिथ्यादृष्टि होने के लक्षण हैं ।।४॥॥ 


कुहेतु लगाकर लोगों को हिंसा-धर्म सिखलाते हैँ। उस विषय पर सात दृष्टान्त 
कहे जाते हें । उन्हें शान्ति से सुनो ॥॥५॥ 


मूला, पाना, अग्नि, हुका, त्रस जीव,त्रस कलेवर और मनुष्य ये सात दृष्टान्त 
हैं ॥६॥। 


इन सात दृष्टान्तों में तीन दृष्टान्त बहुत कठोर हैं। भ्रज्ञानी उनका विरुद्ध 
अर्थ लगाते हैं। जैनधर्म को समभने वाले सम्यग्दृष्टि न्थायपूर्व क उन्हें शुद्ध 
मानते हैं ॥७॥। 


केशी स्वामी ने कठोर दृष्टान्त कहे तो प्रदेशी राजा ने झपनी रूढ़ि छोड़ दो । 
न्‍्याम को समभकर वह सम्यगृदुष्टि बना । मूर्ख लोग होते हैं, जो फगड़ा करते 
हैं ॥५॥। 


जिनकी बुद्धि निर्मल है, वह न्यायपूर्वक सोचेंगे। जो बहुकर्मी हैं, इन्हें सुनेंगे 
तो वे लड़ने के लिए तैयार ही रहेंगे ।। ९॥॥ 


ये सात दृष्टान्त प्रारम्भ में हैं । आये उनका बिस्तार है। भव्य जीवों ! 
मिन्त-भिन्‍न प्रकार से अपने भन्तलॉचन छोलकर सुनो ॥१०॥ 


श्द० झहिसा विवेक 


ढाल; ७ 
[राग--बीर सुणो मोरी वीनती ] 
मूला खवायां मिसर कहै, लगावे हो खोटा दिष्टांत एह। 
कहै पाप लागो मूलां तणों, धर्म हुवो हो खाधां बचिया तेह । 
भवियण जिन धममं भ्रोलखो ॥ १॥॥ 
कहै कृवा बाव खणावियां, हिसा हुई हो तिणरा लागा कर्म । 
लोक पीयां कुशले रह्मया, साता हुईं हो तिणरो हुवो धर्म ॥२॥ 


डइम कही मिश्र परूपता, नहीं शंके हो करता बकवाया। 
इण थद्धा रो प्रइन पूछियां, जाब नआझ्मावे हो जब लोक लगाय ॥३॥ 


हिब सात दिष्टांत री थापना, त्यांरी सुणज्यो हो विवरा सुध बात । 
निरणो कीज्यो घट भींतरे, बुद्धिवंता हो छोडी नें पखवपात ॥।४॥ 


सो मनुष्यां नें मरता राखिया, मूला गाजर हो जमीकंद खबाय । 
बले कुशले राख्या सो मानवी,काचो पाणी हो त्यांनें अणगल पाय ।।५॥। 


पोह माह महिनें ठारी पड़े, तिणकाले हो बाजे सीतल बाय । 
ग्रचेत पड़या सो मानवी, मरता राख्या हो त्यांनें अगन लगाय ॥६॥॥ 


पेट दुखे तल-फल करे, जीव दोरो हो करे हाय तराय। 
साता वपराई सो जणा, मरता राख्या हो त्यांनें होको पाय ॥७॥ 


सो जणा दुर्भव काल में, अन्न बिना हो मरे उजाड मांय। 
कोइ एक मार तसकाय नें, सो जणा नें हो मरता राख्या जीमाय ।।८॥ 


किण ही काले ग्रन्न बिना, सो जणा रा हो जुदा हुवे जीव काय । 
सहजे कलेवर मूंवो पड़चो, कुशले राख्या हो त्यांनें एह खबाय ॥६॥ 
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गीति : ७ 


मुले खिलाने में मिश्र धर्म कहते हैं। उसरहा हेनु यह बतलाते हैं कि भूले 
खिलाने का पाप हुआ, परन्तु मूला खाने में जो जीव बचे,वह धम्म हुआ ॥१॥ 


और कहते हैं-कुझ्मां, बावड़ी खुदाने में जो हिंसा होती है, वह पाप है। लोग 
पाती पीकर जो सकुशल रहते हैं, सुख पाते हैं,बह धर्म है ॥२॥ 


इस प्रकार मिश्र धर्म की प्ररूपणा करते हुए सशंक नहीं होते बल्कि व्यर्थ 
विवाद करते हैं। इस मान्यता के विषय में प्रश्न पूछे जाने पर उत्तर नहीं झाता 
तो लोगों को उभारते हैं ॥३॥ 


झ्रव इस विषय पर सात दुृष्टान्तों की स्थापना की जाती है, उन्हें सविस्तार 
सुनें। बुद्धिमान लोग पक्षपात छोड़कर अपने हृदय की श्रनूभूति से निर्णय 
करें ॥४॥ 


किसी ने सौ मनुष्यों को मूला, गाजर आदि जमीकन्द खिलाकर मरने से 
बचाया भौर किसी ने सौ मनृष्यों को सचित्त भौर भ्रतछाना पानी पिलाकर सकुशल 
रमखा ॥ ५॥॥ 


पोष, माघ का महीना है। ठण्ड पड़ रही है और उस समय शीतल हवाएं 
चल रही हैं। सो ग्रादमी मूछित पड़े हैं । उनको भ्रग्नि जगाकर मरने से 
बचाया ॥६॥ 


सौ आ्रादमियों का पेट दुःख रहा है, तड़फड़ाहट कर रहें हैं, जीव मिचला रहा 
है, सबने हाय-तोबा मचा रखी है। उन सौ झ्रादमियों को हुक्का पिलाकर सुखी 
किया, मरने से बचाया ॥७॥। 


किसी जंगल में दुर्भिक्ष के कारण सौ व्यक्ति अन्न बिना मर रहे हैं। किसी 
एक व्यक्ति ने जानवर को मारकर उन्हें खिलाया भौर मरने से बचाया।।८॥) 


किसी समय झन्त के बिता सो भादमी मर रहे हैं। किस्ती ने मृत कलेवर 
खिलाकर उन्हें सकुशल रखा।धा 


श्र - झाहिसा विधेक 


मरता देखी सो रोगला, ममाई बिना हो ते तो साजा न थाय | 
कोई ममाई करे एक मनुष्य री,सो जणा रे हो साता कीधी बचाय ॥१०॥ 


जमीकंद खबायां पाणी पावियां, त्यांमैं थापै हो पाप नें धर्म दोय । 
तो अगन लगायां होको पावियां, इत्यादिक हो सगले मिश्र होय ॥११ 


जो धर्म श्रद्धे बचियां तिको, हिंसा तिण रा हो लागा जाण कर्म । 
तो सातूई सरिखा लेखवे, कहि देणों हो सगले पाप ने धर्म ॥१२॥ 


जो सातां मैं मिश्र कहै नहीं,तो किम आवे हो इण बोल्यांरी परतीत । 
श्राप थापे श्राप उत्थपै, कुण मानें हो या श्रद्धा विपरीत ॥१३॥ 


जो सतांइ में मिसर कहै, तो नहीं लागे हो गमती लोकां में बात । 
मिलती कह्मां बिन तेहनी, कुण करे हो कूडांरी पखपात ॥१४॥ 
एक दोय बोलां में मिसर कहै, सगलां में हो कहितां लाज मूढ़। 
एहवो उलटो पंथ भालियो, यांरे केड़े हो ताणे मूरख रूढ़ ॥१५॥ 


. सौ-सौ मनुष्य सगले बच्या, थोड़ी घणी हो सगले हुई घात। 
जो धर्म बरोबर न लेखवे, तो उत्थप गई हो मूला-पाणी री बात ॥ १६॥ 


बात उथपती जाण नें, कदा कहिंदे हो सगले पाप ने घमं। 
पिण समदिष्टी श्रद्धे नहीं,एतो काढ्यो हो खोटी श्रद्धा रो मर्म ॥ १७॥ 


प्रसंजती रो मरणो जीवणो, वांछा कीधां हो निरचे राग नै द्वेष । 
यो धर्म नहीं जिन भाषियो, सांसो हुवे तो हो प्रंग-उपंग देख ॥१८॥ 


झनुकम्पा चौपई * शैदरे 


सौ रोगी मर रहे थे | ममाई के बिना वे स्वस्थ नहीं हो सकते | किसी ने एक 
मनुष्य की ममाई कर सौ मनुष्यों को बचाया, उन्हें साता दी ॥१०॥ 


जमीकन्द खिलाने व पानी पिलाने में यदि धर्म भौर प्राप दोनों माने जाते हैं 
तो भ्रग्नि जलाने, हुक्‍का पिलाने आदि सभी कार्यो' में मिश्र धर्म होना 
चाहिये ॥११॥ 


यदि ऐसा कहा जाए, जो मनुष्य बचे वह धर्म है और जो हिंसा हुई उससे 
कर्म बन्ध हुआ तो सातों ही दृष्टान्तों में समान रूप से पाप व धर्म कह देना 
चाहिए ॥१२।॥। 


यदि सातों उदाहरणों में मिश्र धर्म नहीं कहा जाता तो उनके कथन का 
विश्वास कंसे हो सकता है? श्राप ही सिद्धान्त की स्थापना करते हैं भर भपने 
झ्राप ही उसे उठा देते हैं। इस विपरीत सिद्धान्त को कौन मानेगा ॥१३॥ 


यदि सातों ही उदाहरणों में मिश्र कहा जाता है तो लोगों को श्रच्छा नहीं 
लगता और लोकमत के अनुसार न कहने से उन भूठों की पक्षपात कौन करे ॥ १४॥ 


एक था दो उदाहरणों में मिश्र कहते हैं। सब में मिश्र कहते हुए लज्जित 
होते हैं। ऐसा विपरीत मार्ग उन्होंने लिया है। उनके पीछे मूर्ख रूढ़िपरक भाग्रह 
करते हैं ॥ १४॥ 


सौ-सौ व्यक्ति समी उदाहरणों में बचे हैं। थोड़ी बहुत हिंसा भी सभी 
उदाहरणों में हुई है । उनमें यदि समान रूप से धर्म निरूपण नहीं होता तो मूले 
झौर पानी की बात कट जाती है ॥१६॥ 


बात जाती देखकर कभी कह देते हैं कि सभी स्थानों में पाप झौर धर्म दोनों 
है। किन्तु सम्यग्‌दृष्टि लोक इस पर विश्वास नहीं करते। इस प्रकार विपरीत 
श्रद्धा का भ्रम निकल गया है ॥१७॥। 


झसंयति जीव का जीना शौर मरना चाहा जाता है तो निबष्चित ही राग 


और द्वेष है। जिनेइवर देव ने इसे घर्म नहीं कह्दा। यदि सशय हो तो श्लंग व उपांग 
सूत्रों को देखला चाहिये ॥१५॥ 


श्प्ड अहिसा विवेक 


काच तणा देखी मिणकला, भ्रणसमभू हो जाणे रतन अमोल । 
ते निजर पड़्यां सराप री, कर दीधो हो त्यांरो कोड्यां मोल |॥१९॥ 


मूला खवाया मिसर कहै, 
या श्रद्धा हो काच-मणी समान। 
तो पिण भझाली रतन अमोल ज्यूं 
न्यायन सू हो चाला कर्मारा जाण ॥२०॥ 


जीव मारे भूठ बोल नें, चोरी करने हो पर जीव बचाय। 
बले करे भ्रकारज एहवो, मरता राख्या हो मैथुन सेवाय ॥२१॥ 


घन दे राखे पर प्राण ने, क्रोधादिक हो श्रठारे सेवाय। 
ए सावद्य काम पोते करी, पर जीवांन हो मरता राखे ताय ॥२२॥ 


जो हिसा करे जीव राखिरयां, तिण में होसी हो धर्म नें पाप दोय । 
तो इम अ्रठारेई जाणजो, ए चरचा में हो बरला समभे कोय ॥२३॥ 


जो एक में मिसर कहै, सतरा में हो भाषा बोले और। 
ऊँधी सरधारो न्याय मिले नहीं, जब उलटा होकर ऊठे भोड़ ॥२४॥ 


जीव मारे जीव राखणा, सृत्तर में हो नहीं भगवंत बैण। 
ऊंधो पंथ कुगरां चलावियो, सुद्ध न सूमें हो फूटा अंतर नैण ॥२५॥ 


5 


कोइ जीवता मिनख तिर्यच नों,होम करे हो युद्ध जीतण संग्राम । 
एक तो यो पाप मोटको, जीव होम्या हो बीजो सावद्य काम ॥२६॥ 


कोइ नाहर कसाई ने मारनें, मरता राख्या हो घणा जीव अ्रनेक 
जो गिण दोयां नें सारिषा,त्यांरी बिगड़ी हो श्रद्धा बात विवेक ॥२७॥ 


अनुकम्पा चौपई 4 


कांच के टुकड़ों को देखकर मूर्ख आदमी उसे बहुमूल्य रत्न समभक लेता है; पर 
जब वह जौहरी की नजर पड़ता है तो उसका मूल्य कौड़ियों में हो जाता है ॥ १६॥ 


मूला खिलाने में जो मिश्र-घर्म कहते हैं, वे सिद्धान्त कांच की मणि के बराबर 


हैं। फिर भी वह बहुमूल्य रत्न की तरह घारण किया जा रहा है। कर्मों का ऐसा 
प्रपंच है कि न्याय नहीं सूफता ॥२०।॥॥ 


जीव-हिंसा कर, झूठ बोलकर, चोरी कर व मंथुन जैसा प्कार्य कर 
जीवों को बचाता है ॥२१॥ 


धन देकर, क्रोधादि अष्टादश पाप का सेवन कराके व स्वयं यह पापकारी 
कार्य करके दूसरे जीवों को मरने से बचाता है ॥२२॥ 


हिंसा करके भी बचने में यदि पाप झौर धर्म दोनों होते हैं तो भ्रठारह पापों 
के विषय में यही समझना चाहिये। पर इस चर्चा को कोई बिरला ही व्यक्ति 
समभ सकता है।।२३॥। 


एक पाप में मिश्र कहते हैं श्रौर सतरह प्रकार के पापों के विषय में दूसरी 
भाषा बोलते हूँ। इस विपरीत मान्यता का न्याय नहीं मिलता, तब उलंठा भगड़ा 
करने लग जाते हैं ॥२४॥॥ 


जीवों को मारकर जीवों को बचाया जाए, ऐसा सूत्र में कहीं भगवान्‌ का 
कथन नहीं है। ऐसा उलटा मार्ग कुगुरों ने चलाया है। ग्रन्तरंग नेत्र मिठ जाने 
से बे शुद्ध मार्ग को नहीं देल सकते ॥२५।॥। 


कोई युद्ध-विजय के लिए जीवित मनुष्य व तियंञ्च को होम देते हैं। एक बड़ा 
पाप तो युद्ध करना है ही, जीवों का होम करने से दूसरा पापकारी कार्य भौर 
हो जाता है। ॥२६॥ 


किसी ने व्याप्र व कसाई को मार कर बहुत सारे जीवों को मरने से बचा 
लिया। यदि दोनों को एक जैसा ही माना जाता है तो समकना चाहिए उनकी 
मान्यता व बात का विवेक पझ्रादि सब बिगड़ जाते हैं ॥२७॥ 


१८५६ अहिंसा विवेश 


पहिलां कहिता जीव बचावणा, तिण लेखे हो बोल्यां शुद्ध न काय । 
जीव बचिया रो धर्म गिणे नहीं,खिणमें थापे हो खिणमैं फिर जाय ॥ २८॥ 


देवल ध्वजा तेहनी परे, फिरता बोले हो न रहै एकण ठाम। 
त्यांनें पाषंडी जिन कह्या, भगड़ों काल्यो हो नहीं चरचा रो काम ॥२६॥ 


जो एकण नें श्रधर्म कहै, तो दूजा नें हो कहणो धर्म नें पाप। 
ए लेखो कियां तो लड़ पड़े,त्यांरा घट मैं हो खोदी श्रद्धारो थाप ॥३०॥ 


बले सरणो लेइ श्रेणिक तणो,सावद्य बोले हो तिणरी खबरन काय | 
जोरीदावे पेलानें बरजियां, तिण मांहे हो जिन धर्म बताय ॥३१॥ 


कहै श्रेणिक पड़ह फेरावियो, हणो मती हो फेरी नगरी में झ्राण । 
तिण मोक्ष हेते घर्म जाणियो,एहवो भाषे हो मिथ्यादिष्टि ग्रजाण ॥३२॥ 


कहै राय श्रेणिक तो समकिती,धर्म बिना हो किम करसी ए काम । 
इम कहि-कहि भोला लोक नै,फंद में नहांखे हो श्रेणिक रो ले नाम ॥३३॥ 


श्रेणिक नें करी मुख झ्रागले,आ्रामी-साहमी हो मांडी खांचा-ताण । 
श्राप छांद्े उटंका मेलता, किंग पाले हो श्रो जिनवर झाण ॥३४। 


समदिष्टी तणो कोई नाम ले, भरमावे हो भ्रणसमभू अ्रजाण । 
तो शकेंद्र समदृष्टि देवता, जिन भकता हो एका झ्रवतारी जाण ॥३५॥ 
ते तो भोड़ आयो कोणक तणो, युद्ध कियो हो तिण सावद्य जाण । 
एक कोड़ असी लाख ऊपरे, मनुष्यां रो हो कर दियो घमसाण ॥३६॥ 


श्रेणिफराय पड़हो फेरवियो,एतो जाणों हो मोटा राजांरी रीत। 
भगवन न सरायो तेहनें, तो किम आवबे हो तिणरी परतीत ॥३७॥ 


प्रनुकम्पा चौपई १्च७ 


पहले कहा जाता था, जीवों को बचाना चाहिए तो अब उस न्याय पर स्थिर 
क्यों सहीं रहते ? जीव बचने का धर्म नहीं मानते। एक क्षाण में धर्म की स्थापना 
करते हैं भौर दूसरे क्षण में बदल जाते हैं ॥२८॥। 


मन्दिर की ध्वजा की तरह भप्रस्थिर रहकर ये बदलते हुए बोलते जाते हैं। 
ऐसे लोगों को जिनेश्वर देव ने पासण्डी कहा है। उनका काम चर्चा करना नहीं, 
ऋगड़ा करना होता है ।।२६॥ 


एक कार्य में तो वे भधर्म कहते हैं भौर दूसरे में घर्म भौर पाप मिश्र रूप से 
कहते हैं । इस बात का न्याय मिलाने से वे झंगड़ पड़ते हैं, क्योंकि उनके हृदय में 
विपरीत श्रद्धा घर किये हुए है ॥३०।॥। 


श्रेणिक राजा का नाम लेकर सावद्य बात कहते हैं। बलपूर्वक किसी को पाप 
से रोक देने में जिन धर्म की प्ररूपणा करते हैं ॥।३१॥॥ 


कहते हैं, श्रेणिक राजा ने 'पड़ह' बजवाया । नगर में यह उद्घोषणा कर दी 
कि प्राणी-वध मत करो । भ्रज्ञानी मिथ्यादृष्टि कहते हैं, यह सब उसने मोक्ष के हेतु 
से धर्म समझ कर किया था ॥३२॥ 


राजा श्रेणिक तो सम्यकक्‍त्वी था। धर्म न होता तो बह ऐसा काम क्‍यों करता ; 
यह कह-कहकर के भोले लोगों को फन्दे में डाला जाता है ॥३ ३॥ 


श्रेणिक का नाम भागे रखकर खींचतान खड़ी करते हैं। जिनेश्वर देव की 
झाजशा कौन पालता है ? मनचाही गप्पें हांकते हैं ।।३४।। 


कुछ लोग श्रेणिक सम्पगृदृष्टि था, यह कहकर भ्रजान लोगों को भरमाते हैं + 
ऐसी बात है तो सम्यग्दृष्टि शकेन्द्र जो परम जिन-भक्त भौर एक भव के भन्तर 
से मोक्ष जाने वाला था, वह्‌ कोणिक के सहयोग में भ्राया; साव्य समझते हुए 
भी उसने युद्ध किया और एक करोड़ भ्रस्सी लाख मनुष्यों का उसने संहार 
किया ॥ ३५-३६॥ 


इसी प्रकार श्रेणिक राजा ने जो ढिंढोरा पिटवाया, वह तो बड़े राजाओं की 
रीति थी। भगवान्‌ महावीर ने इस कार्य की कहीं प्रशंसा नहीं की तो ऐसा कहने 
बालों की प्रतीति कैसे हो ? ॥३७॥ 


श्ष्द झहिसा विवेक 


पड़हो फेरयो हणो मतो, इतरी छे हो सूत्तर में बात। 
कोइ धम कहै श्रेणिक भणी, ते तो बोले हो चोड़े कूठ विख्यात ॥३८॥ 


लोकां सूं मिलती बात जाण ने, कर रह्या हो कूड़ी बकवाय | 
मिश्र कहै ते पिण अटकता, साचा हुवे तो हो सूत्र में दे बताय !।३९॥ 


एतो पुत्रादिक जायां परणियां,भ्रोछवादिक हो भ्रो री सीतला जाण । 
एहुवो कारण कोई ऊपर्ज, श्रेणिक राजा हो फेरी नगरी में श्राण ४०॥ 


ते रुकिया नहीं कर्म आवता,नहीं कटिया हो तिणरा आगला कर्म । 
नरक जातो रघह्यो नहीं, न सीखायो हो तिणने भगवंत धर्म ॥४१॥ 


भगवंते मोटा-मोटा राजवी, प्रतिबोध्या हो श्राष्या मारग ठाय । 
साधु श्रावक्र धर्म बतावियो, न सीखायो हो पड़हो फेरणो ताय ॥४२॥। 


तो श्रेणिक सीरयो किण आगले, भगवंत हो पूछयां साभे मून । 
बले न जणावे श्रामता, झ्राज्ञा बिना हो करणी जाणो जबून ॥४३॥। 


वासुदेव चक्रवर्ती मोटका, 


त्यारी बरते हो तीन-छ खंड में आाण । 
जो पडहो फेरचां मुगति मिले, 


तो कुण काढ़े हो आघो जिन धर्म जाण।।४४॥ 


कोउ रांगण दिवादिक स्नान नै, 


विस्न सातूं हो बिना मन दे छोडाय । 
जो इणविध जिन घर्म नीपजे, 


तो छ खंड में हो वरजे प्राण फेराय ॥४५॥ 


अनुकम्पा चौपई ' * रह 


झागम में केवल इतना कथन है--जीव-हिंसा मत करो, ऐसा ढिढोरा पिट- 
वाया । श्रेणिक राजा को धरम हुआ,ऐसा कहने वाले तो प्रत्यक्ष ही भ्रसत्य बोलते 
हैं ॥३८।॥। 


लोकमत के अनुकूल समभकर इस बात पर व्यर्थ विवाद कर रहे हैं। मिश्र - 
धर्म भी प्रटकल बाजी से कहते हैं। यदि उनका कथन यथार्थ है तो वे शास्त्र का 
प्रमाण क्‍यों नहीं देते ? ॥३६॥। 


पुत्रादि के जन्मोत्सव, विवाहोत्सव या झोरी-वे वक आदि के उत्सव पर व 
अन्य किसी ऐसे कारण के पैदा होने पर श्रेणिक राजा ने नगरी में भ्रपना ढिढोरा 
फिरवाया होगा ॥४०॥ 


उससे श्रेणिक राजा के पश्राने वाले कर्मों का भ्रवरोध नहीं हुआ झौर न पूर्व 
संचित कर्मो का नाश ही हुप्रा। वह नरक जाते भी नहीं रुका श्रौर भगवान्‌ श्री 
महावीर ने उप्तको ऐसा धर्म सिखाया हो, ऐसी भी बात नहीं है ॥॥४१॥। 


भगवान्‌ महावीर ने बड़े-बड़े राजाओ्रों को प्रतिबोध देकर जिन-मार्ग पर 
लगाया। उनको भगवान्‌ ने साधु-धर्म व श्रावक-धर्म वतलाया, पर 'पड़ह' फिरवाना 
कभी नहीं सिखलाया ॥४२॥ 


भगवान्‌ तो इस विषय में पूछने पर भी मौन रहते हैं, प्रपना अश्रभिप्राय भी 
व्यक्त नहीं करते । फिर श्रेणिक को 'पड़ह' फिरवाना किसने सिखलाया ? जिने- 
इवबर देव की झाज्ञा के विना कोई भी क्रिया निकृष्ट है ॥४३॥ 


वासुदेव जिसकी तीन खण्टों में श्राज्ञा प्रवर्तमान थी ; चक्रवर्ती जिसकी भारत- 
वर्ष के छहों खण्डों में श्राज्ञा प्रवर्तमान थी; यदि ढिढोरा पिटवाने से मुक्ति मिलती 
तो जैनधर्म में समभने वाला कौन व्यवित यह करने में विलम्ब करता ? ॥४४॥ 


चमड़ा रंगना, दीप जलाना, स्तान करना और सातों व्यसन कोई किसी से 
बनपूर्वक छुड़ा देता है। यदि इस प्रकार जिनेश्वर देव का धर्म होता तो चक्रवर्ती 
छट्दों खण्डों में ऐसा न करने की दृह्मई फिरा देते ॥४५॥ 


१६० * अहिसा विकेक 


फल. फूल अनंत काय नों, हिसादिक हो अठारे पाप जाण। 
जोरीदाव पेलानें मना कियां,धर्म हुवे तो हो फेरे छ खंड में प्राण ॥४६॥। 


तीर्थंकर घर मे यथक्रां, त्यांनें होता हो तीन ज्ञान विशेष। 
हाल हुकम थो लोक में, त्यां नहीं फेरथो हो पड़हो सूत्तर देख ॥४७॥॥ 


बलदेवादिक मोटा राजवी, घर छोड़ी हो किया पाप-पचखाण। 
श्रेणिक जिम पड़हो न फेरियो, जोरीदाब हो न बरताइ आण ॥॥४८॥ 


बरह्मदत्त चक्रवर्ती तेहनें, चित्त मुनि हो प्रतिबोधण श्राय। 
साधु श्रावक नों धर्म कह्यो, पड़हा री हो न कही श्रामना कांय ॥४६॥ 


बीसां भेदां रके कर्म आवता, बार भेदे हो कटे आझागला कर्म । 
ए मोक्ष रो मारग पाधरो, छोड़ा-मेला हो सगला पाषंड धर्म ॥५०॥। 


दोय वेश्या कसा।ई बाड़े गई, करता देख्या हो जीवांरा संघार। 
दोनूं जण्या मतो करी, मरता राख्या हो जीव दोय हजार ॥५१॥ 
एक जणी गहणो देई श्रापरो, तिण छोड़ाया हो जीव एक हजार । 
दूजी छोड़ाया इण विधे, एकां दोयां हो चोथो श्राश्रव सेवाड़ ॥५२॥ 


एकण नें पापंडी मिस्तर कहै, तो दूजी ने हो पाप किणविध होय । 
जीव बराबर बचाविया, फेर पड़ियो हो ते तो पाप में जोय ॥५३॥ 


एकण सेवायो झ्ाश्रव पांचमों,तो उण दूजी हो चोथो झाश्रव सेवाय । 
फेर पड़यो उण पाप में, धर्म होसी हो ते तो सरीषो थाय ॥५४॥ 


एकण ने धर्म कहितां लाज नहीं, दूजोड़ी नें हो कहितां भ्रावै शंक । 
जब लोकां सूं करे लगावणी,एहवो जाणो हो चोड़े कुगरां रा डंक ॥५५॥ 


अशुकश्पा चौपई *... १६१ 


यदि बल-प्रयोग से किसी को निषेध करते में धर्म होता हो तो फल-फ्‌ल व 
अन्तकास वनस्पति की हिंसा करने का और शेष वापों के सेवन का निषेध छहों 
खण्डों में किया जा सकता था ॥४६॥ 


तीथंकर जब गृहस्थावास में थे, उनके पास तीन ज्ञान थे। संसार में उनका 
आदेक्ष-निर्देश भी चलता था। उन्होंने कभी 'पड़ह' नहीं फिरवाया । सूत्र ग्रंथ इस 
बात के साक्षी हैं ॥४७॥। 


बलदेव भादि बड़े राजाप्रों ने गृह-त्यागकर पाप-प्रत्यास्यान किया,पर श्रेणिक 
की तरह 'पड़ह' फिरवाकर बलपूर्वक भाज्ञा नहीं प्रवरताई ।।४८॥ 


ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती को चित्त मुनि प्रतिबोध देने के लिए झाये | उसे साधु व 
श्रावक का धर्म बतलाया पर 'पड़ह'ँ फिरवाने के लिए कोई इंगित नहीं 
किया ॥४६॥॥ 


बीस प्रकार के संवर-मभेदों से झाते हुए कर्म रुकते हैं। बारह प्रकार के निर्ज रा- 
भेदों से संचित कर्म टूटते हैं। ये दो सीधे मोक्ष के मार्ग हें। दुसरी सारी खटपट 
पाखण्ड-धर्म है ॥५०।॥॥ 


दो वेश्याएं कसाई खाने में गईं। जीवों का संहार होते देखा । दोनों वेश्याश्रों 
ने परस्पर विचार-विमर्श करके एक-एक हजार जीवों को मरते बचाया ॥५१॥ 


एक ने अपना गहना देकर एक हजार जीवों को बचाया, दूसरी ने एक या दो 
पुरुषों को भ्पने साथ पन्रह्मचयं-सेवन का भ्रवसर देकर एक हजार जीवों को 
छुड़ाया ।५२॥। 


पाखण्डी एक को मिश्र-धर्म कहते हैं तो फिर दूसरी को केवल पाप कैसे हुआ ? 
जीव तो दोनों ने बराबर बचाये। भ्रन्तर पड़ा तो पाप-प्र कार में पड़ा ॥।५३॥ 


एक स्त्री ने पांचवे आश्रव परियग्रह का सेवत कराया और दूसरी ने चौथे 
भ्राश्नव प्ब्नरह्य च्य का सेवन कराया। भ्न्तर तो इस पाप में चौथे व पांचवे को 
संख्या का पड़ा । धर्म यदि होगा तो दोनों को समान ही होगा ॥५४।॥ 


एक को धर्म कहने में हिचकते नहीं, दूसरी को धर्म कहने में सदंक होते हैं । 
लोगों को बहकाते हैं। यह कुगुरुजनों का सांप की तरह दंश लेना है ॥५४५॥। 


१९२ भ्रहिसा विवेक 


एक वेश्या सावध् कामों करी, सहस्त नाणों हो लेगइ घर मांय । 
दूजी कतंव्य करी भाषणों, मरता राख्या हो सहल्न जीव छोड़ाय ॥५६॥ 


धन आण्यो खोटा कतंव्य करी, तिणरै लागा हो दोनूं विध कर्म । 
दूजी जीव छोड़ाया तेहनें, उणर लेख हो हुवो पाप नें घममें ।|५७॥ 


पाप गिणै मैथुन में, जीव बचिया हो तिणरो न गिणे धर्म। 
पोते श्रद्धारी खबर पोते नहीं, ताणी-ताणी हो बांधे भारी कर्म ॥५८॥ 


ए प्रश्न रो जाब न ऊपजे, चरचा मैं हो अ्टके ठाम-ठाम । 
तो पिण निरणो करे नहों, बक ऊठे हो जोवांरों ले नाम ॥५९॥ 


जीव जीवे काल अनाद रो, मरे तेहनी हो पर्यात्र पलटी जाण। 
संवर निजंरा तो न्यारा कह्मा, ते तो ले जावे हो जीवनें निर्वाण ॥६०॥। 


पृथवी पाणों अगन नें वायरो, वनस्पती हो छठी तसकाय। 
मोल ले छोड़ाबे तेहनें, धर्म होसो हो ते तो सगलां में थाय ॥॥६१॥ 


तसकाय छोड़ायां धर्म कहै, पांच काय में हो नहीं बोले निशंक । 
भर में पाड्या लोक ने, त्यां लगाया हो मिथ्यात रा डंक ॥।६२॥ 


त्रिविधे-त्रिविधे छकाय हणवी नहीं, 


एहवी छे हो भगवंत री वाय। 
मोल लियां धर्म कहै मोक्ष रो, 


ए फंद मांडचो हो कुगुरां कुबुद्धि चलाय ॥६३॥ 


देव गुरु धर्म रतन त्रिहुं, सूत्तर में हो जिन भाष्या श्रमोल । 
मोल लियां नहीं नोपजे, साची श्रद्धो हो आंख हियारो खोल ।६४।॥ 


झनुकम्पा चौपई ' १९३ 


एक वेदया पापकारी कार्य करके सहल्ल रुपए लेकर बलि-गृह में भाई, दूस री 
न्यायोपाजित सहस्त रुपए लेकर । दोनों ने सहख-सहस्र जीव बचाए ॥५६॥। 


जिसने पापकारी कार्य करके धन कमाया, उसके दोनों झोर से कर्म-बंध 
हुआ । दूसरी ने जो जीव बचाए तो उनके अभिमतानुसार उसमें पाप भौर धर्म 
दोनों हुए ॥५७॥ 


अगब्रह्मचयं के सेवन में पाप माना जाता है भर उससे जो जीव बचे, उसे धर्म 
नहीं मानते । उनकी मान्यता का पता उन्हें स्वयं नहीं चलता। व्यर्थ ही अपनी 
बात को तानकर सघन कर्म बांधते हैं ।।५८।॥ 


इन प्रइनों का उत्तर नहीं झ्राता। चर्चा-प्रसंग में बात-बात पर श्रटकते हैं तो 
भी निर्णय नहीं करते श्रौर जीवों का नाम लेकर बहक उठते हैं ॥५६।। 


जीव अनादि काल से जी रहा है। जो मरता है, वह तो उसकी पर्याय बद- 
लती है। संवर व निजंरा की तो बात ही अलग है। वे तो झ्रात्मा को मोक्ष ले 
जाने वाले हैं ॥।६०॥। 


पृथ्वीकाय, अप्‌काय, तेजस्काय, वायुक्राय, वनस्वतिकाय और जसकाय; इन 
छ प्रकार के जीवों को मुल्य पर खरीदकर बचाने में यदि धर्म है तो इन सभी 
प्रकार के जीवों को तथाप्रकार से बचाने में धर्म है ॥॥६१॥ 


केवल श्रसकाय को छुड़ाने में धर्म कहते हैं। पांच कायों को बचाने में निःशंक 
बात नहीं कहते। उन्होंने लोगों को अम में डाला है श्र उनके मिथ्यात्व का 
डंक मारा है ॥६२॥। 


तीन करण व तीन योग से छ काया के जीवों की हिसा नहीं करनी चाहिए, 
ये भगवदू-वाक्य हैं। जीवों को मोल लेकर बचाने में जो मोक्ष-धर्म कहा जाता है, 
बह कुगुरुश्रों की कुबुद्धि का प्रपंच है।॥६३॥ 


शास्त्र में देव, गुर व धर्म इन तीन रत्नों को जिन भगवान्‌ ने झमृल्य कहा 
है। ये तीनों रत्न मोल लेने से प्राप्य नहीं हैं। हृदय की अ्राखिं खोलकर सम्पक 
प्रकार से हस कथन में भरोसा करना चाहिए ॥६४॥ 


१६४ प्रहिसा विवेक 


ज्ञान दशन चारित्र नें तप, मोक्ष जावा हो मारग छे च्यार। 
त्यांनें भिन-भिन ओलख आदर, शुद्ध पाल हो ते पामें भव-पार ॥॥६५॥ 


दुहा 


दया-दया सबको कहै, ते दया धर्म छे ठीक। 
दया ओलख नें पालसी, त्यांने मुगत नजीक ॥१॥ 


झ्रा दया तो पहिलो ब्रत छे, साधु श्रावक नों धर्म । 
पाप रुके तिण सूं झावता, नवा न लागे कर्म ॥२॥ 


छ काय हणे हणावे नहीं, हुणियां भलो न जाणे ताय । 
मन वचन काया करी, या दया कही जिनराय ॥३॥ 


आा दया चोखे चित्त पालसी, तिरे घोर रुद्र संसार । 
बले याहिज दया परूपनें, भवि जीवांने उतारे पार ॥४।। 


एक नाम दया लोकीक री, तिणरा भेद शअ्रनेक। 
तिणमें भेषधारी भूला घणा, ते सुणज्यो श्राण विवेक ॥५॥ 


ढाल :५ 
[ राग--पाषंड मत रो निरणो कीजे ] 


द्र्ये लाय लागी भावे लाय लागी, द्रव्येई कूवो ने भावेई कूवो । 
भेद न जाणे मूढ़ मिथ्याती, संसार नें मुगत रो मारग जूबो । 
भेषधर नें भूलां रो निरणो कीज्यो ॥१॥ 


कोइ द्रव्ये लाय सूं बलतो राखे, 
द्रब्ये कूवा सूं पड़ता नें काल बचायो। 
यो तो उपगार कह्यो इण भवरो, 
जे विवेक विकल त्यांने खबर न कायो ॥२॥ 


झनुकस्पा भौपई ; १६५ 


मोक्ष-गमन के चार मार्ग हैं--शान, दर्शन, चारित्र और तप । इन्हें भिन्‍न- 
भिन्‍न प्रकार से पहचान कर, स्वीकार कर, शुद्ध प्रकार से पालन करने बाला इस 
भव-सिन्धु से पार उतर जाता है।॥।६४५॥ 


दोहा 
दया-दया सभी कहते हैं भौर दया धर्म सही भी है। जो दया की छुःन-बीन 
कर उसका पालन करेंगे, उनके मुक्ति निकट होगी ॥! १॥। 


यह दया तो साधु भौर श्रावक का पहला ब्रत व धर्म है। इससे झाने वाले कर्म 
रुकते हैं व नये कर्मों का बन्ध नहीं होता ॥२॥। 


मन, बचन, काया से षघट्कायिक जीवों की हिंसा करे नहीं, करावे नहीं भौर 
करने वाले को अच्छा समझे नहीं, यह दया है; ऐसा जिन भगवान्‌ ने कहा है ॥३॥ 


इसी दया का शुद्ध हृदय से पालन कर मनुष्य घोर रौद्र संसार को तर जाता 
है और इसी दया की प्ररूपणा करके जीव संसार-सिन्धु के पार उतर जाता है।।४॥ 


एक लौकिक दया है। उसके अनेक भेद हैं, जिनमें वेशधर साधु भूल रहे हैं। 
यह भ्रब विवेकपूर्वक सुनो ॥५॥ 


गीति : ८५ 


आ्राग लगी है और पापरूप ग्राग लगी है। कुआझां है शौर संसार रूप कुझ्ां है। 
इन भेदों को सूर्ख मिथ्यादृष्टि नहीं जानते। संसार भौर मोक्ष का तो मार्ग ही 
पृथक-पृथक्‌ है।'''साधु का वेश लेकर भी कैसे भूले हैं, इसका निर्णय करो ॥१॥ 


कोई इस अग्नि में जलने से बचाता है या इस कुएं में पड़ने से बचाता है; ये' 
सब तो लोकिक उपकार हैं। विवेक-शुन्य लोगों को इसका ज्ञान नहीं है ॥२॥। 


१६६ 


घट में ज्ञान घाल नें पाप पचखावे, 

तिण पड़तो राख्यो भव कूवा मांह्यो । 
भाव लाय सूं बलता ने काढे ऋष॑द्वर, 

ते पिण गेहलां भेद न पायो॥३॥। 


सूंने चित सूत्तर वांचे भज्ञानी, 

त्यांरे द्रव्य नें भाव रा नहीं निवेड़ा । 
परवार सहित कुपंथ में पड़िया, 

त्यां नरक सुं सन्‍्मुख दीधा डेरा ॥॥४॥ 


गृहस्थ ने ओषध-भेषद देई नें 

अनेक उपाय करे जीवां बचावे। 
ए संसार तणा उपगार कियां मैं, 

मुगति रो मारग मूढ़ बतावे ॥५॥ 


करे मंत्र-जंत्र भाड़ा नें ऋपटा, 

सर्पादिक नों जहर देवे उतारी। 
काढ़ें डाकण-साकण भूत यक्षादिक, 

तिणमें इ धर्म कहै सांगधारी ॥॥६।॥। 


एहवा किरतब सावद्य जाणी, 

त्रिविध-त्रिविधे साधां त्यागज कीधो। 
भेषधारी लोकां सूं मिलनें ग्रज्ञानी, 

त्यां जीव बचावण रो सरणो लोधो ।।॥७॥। 


उबे जीव बचावण रो मुख सूं कहै पिण, 

काम पडद्यां बोले फिरती बाणो। 
भोला लोकां ने भ्रम में पाड बियोया, 

ते पिण डूबे छे कर-कर ताणो ॥८॥ 


कीड़यां मकोड़ा नें लटां गजायां, 
ढांढां रा पग हेठे चींथ्या जावे । 


अहहिसा विवेक 
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किसी के घट में ज्ञान पैदा कर पाप का प्रत्याख्यान करा दिया तो उसने उस 
व्यक्ित को संसार कप में पड़ते से वचचाया। इसी प्रकार साधु जन्म-मरण की अग्नि 
से जीवों को बचा लेते हैं। विक्षिप्त लोगों ने इसका भी रहस्य नहीं समझा 
है।॥३।। 


मिथ्यादृष्टि लोग सूने मन से मास्त्र का अ्रध्ययन करते हैं। उन्हें ऐहिक, 
पारलौकिक श्रादि भेदों का पता नहीं है। वे तो सपरिवार कुपथ में पड़कर तरक 
के नजदीक डेरा डाल रहे हैं।।४॥ 


गहस्थ को ओऔषध-मभेपज्य देकर अबवा अ्रनेक अन्य उपाय करके बचाया । 
यह जो संसार का उपकार किया गया, उसे मूढ़ लोग मुक्ति का मार्ग बतलाते 
हैं ॥५॥ 


यन्त्र, मन्त्र, काडा-कपटा करके रा्पादिक का जहर उतार देते हैं, डाकिन, 
शाकिन, भूत, यक्ष आदि को निकान देते हैं। वेशधारी साधु इन कार्यों में भी घमे 
कहते हैं ॥६।। 


इस प्रकार के कार्यो को सावद्य समझकर साधुश्रों ने तीन करण, तीन योग 
से छोड़ा है। वेशधारी साधुश्रों ने लोगों से मिलकर जीवों को जिलाने का शरण 
लिया है ॥।७॥। 


बे जीवों को जिलाने की बात मुख से कहते हैं, किन्तु काम पड़ने पर बदल 
जाते हैं। भोले लोगों को भ्रम में डुबोया है भौर झ्राग्रह कर-करके स्वयं भी 
ड्बते हैं ॥।८)। 


कीड़े-मकोड़े, लट और गजाई शझ्रादि जीव भेंस आदि पशुओं के पैरों तले 
कुचले जाते हैं। वेशधारी साधु कहते हैं, हम जीव बचाते हैं तो उन जीवों को एक- 


श्दटद भरहिसा विवेक 


भेषधारी कहै म्हैं जीव बचावां, 
तो चुण-चुण जीने क्यूं न बचावे ॥६॥। 


कोइ भ्राखे चोमासे उपदेश देवे तो, 
दश पांच जीवांनें दोरा समभावे | 
जो उद्यम करे च्यार महिनां मांहें, 
तो लाखां गम जीव तेह बचावे।॥॥१०।। 


सो घरां रं अर कोइ लेवे संथारो, 
तो तुरत आलस छोड़ देवण जावे। 
सो पगला गयां लाखां जीव बच छे, 
त्यां जीवांने जाये क्यूं न बचावे ॥११॥ 


घर छोड़तो जाण सो कोशां उपर, 
तो सांग पहिरावण सताब सूं जावे । 
एक कोश गयां जीव कोड़ां वर्ष छे, 
त्यां जीवांनें जाय क्यूं न बचावे ॥१२॥ 


जब तो कहै म्हांरो कल्प नहीं छे, 
में तो संसार थी हवा न्यारा । 
कब ही कहै म्हैं जीव बचावां, 
उबे बाणी न बोले एकण धारा ॥ १३॥ 


साधु तो झ्ापरा ब्रत राखण नें 
निविधे-त्रिविधे जीव नहीं सतावे । 


संसार मांहें जीव पच रह्मा छे, त्यां सूं तो साधु हुवा निरदाव । 
या श्रद्धा श्री जिनवर भाषी ॥ १४।॥। 


जीवणो मरणो त्यांरो नहीं चाबे, 


समभतो देखे तो साधु समझावे । 
ज्ञानादिक गुण घट में घाली, 


मुगत नगर में साधु पहुंचावे ॥॥१४५॥ 
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एक करके क्‍यों नहीं चुग लिया करते ? ॥६॥ 


सारे चौंमासे में उपदेश करके दस-बीस प्रादमियों को भी बड़ी कठिनता से 
समभाते हैं। यदि चार महीनों तक उक्त प्रकार से जीव बचाने का काम करें तो 
बे लाखों जीवों को सहज ही बचा सकते हैं ॥१०॥ 


सौ घरों की दूरी पर कोई व्यक्ति श्रामरण श्रनशन करता है तो भालस्य 
छोड़कर एकदम उसे अनशन दिलाने के लिए जाते हैं। सौ कदम जाने से ही लाखों 
जीव बच जाते हैं तो उन जीवों को जाकर क्यों नहीं बचाते ? ॥११॥ 


सौ कोस दूर भी कोई भ्रादमी दीक्षा लेना चाहता है, वे वेशधारी उसे वेश 
देने के लिए बड़े श्रभिमान से जाते हैं। एक कोस दूर जाने में करोड़ों जीव बचते 
हैं, तो उन जीवों को जाकर क्यों नहीं बचाते ? ॥१२॥ 


तब कहते हैं, हम संसार से श्रलग हो गये हैं, ऐसा करना हमारा आचार नहीं 
है। कभी कहते हैं, हम जीव बचा सकते हैं। इस प्रकार एक जैसी बात नहीं 
कहते ॥ १३॥ 


साधु तो अपने ब्रत रखने के लिए तीन करण, तीन योग से किसी भी जीव 
को सताते नहीं। संसार में जीव लीन हो रहे हैं, उनसे साधुओं का लगाव नहीं 
है।''गही श्रद्धा जित-भासित है ॥ १४॥ 


डनका जीना, मरना साधु नहीं चाहते । समझने के योग्य वे होते हैं तो साधु 
उनको समभाते हैं। उनके घट में ज्ञान, दर्शन, चारित्र झ्ादि डालकर उन्हें मोक्ष- 
नगर पहुंचा देते हैं ॥॥१५॥ 


अहिसा। विवेक 


गृहस्थ रा पग हेठे जीव झाव॑ तो, 
भेषधारी कहै म्हें तुरत बतावां। 
ते पिण जीव बचावण काजे, 
में सर्वे जीवारो जीवणों चावां ॥१६॥ 


अब्रती जीवांरो जीवणो वांछे, 
तिण धर्म रो परमारथ नहीं पायो। 


, या श्रद्धा श्रज्ञान्यारी पग-पग अटके, 


तेसांभलज्यों भवियण चित ल्यायो ॥। १७॥। 


गहरथ रे तेल जाये मूण फटठां, 
ते कीड्चां रा दर माहें रेलो आये । 
बिच मैं जीव आवे ते तेन सू बहिता, 
बले तेल बुहो-बुही भ्रगनि म॑ जाबे ॥१८॥ 


जो अगनि ऊठे तो लाय जागे छ, 

तो तम स्थावर जीव मारया जावे । 
गृहस्थ रा पग हेठे जीव वताबे, 

तो तेल दुर्ल' ते बासण बयू न बतावे ॥१६॥ 


प्गष सू मरता जीव बतावे, 

तेन स्‌ मरता जीवाने नहीं बतावे। 
या खोटी श्रद्धा उचाड़ी दीसे, 

पिण अझभिन्‍्तर आंवांर नजर न आबे ॥॥२०॥। 


बले भेषधारी विहार करतां मारग मे, 
त्यांतें श्रावक साहमां मिलिया श्रायो । 
ते मारग छोड नें उज्जड पड़िया, 
तस थावर जीवांन चीथता जायो ॥२१॥ 


श्रावर्ता ने उज्जड़ पडिया जाणै, 
तस थावर जीवांने मरता देखें। 


'गनुकम्पा थौपई २०१ 


गृहस्थ के पर के नीचे कोई जीव झा रहा है तो वेशधारी साधु कहते हैं, 
हम उसे त्रन्त बचाते हैं श्र यह भी कहते हैं कि जीव-रक्षा के उस समय हम 
सभा जीवों का जीना चाहते हैं ॥।१६॥ 


जो अब्रती जीवों का जीना चाहते हैं, उन्होंने घर्म का परमार्थ नहीं पाया । 
उन अज्ञानियों की मान्यता कदम-कदम पर अटकती है। भव्य जनों को चित्त 
लगाकर उसका न्याय सुनता है ॥ १७॥ 


गृहस्थ का तेल-भाजन फूट जाने से तेल बह रहा है। चींटियों के बिल में 
उसको धाराएं बहकर श्राती हैं। तेल के साथ बहते हुए जीव भी ञ्रा रहे हैं भौर 
बह तेल बहता हुश्रा भ्रग्नि में जा रहा है ॥१८॥ 


जो भ्रग्नि उठती है तो लाय लग सकती है। त्रस और स्थावर जीव मर सकते 
हैं। गृहस्थ के पैरों के नीचे झ्ाने वाले जीवो को बताते है तो जिस भाजन से तेल 
बह रहा है, उसे क्‍यों नहीं बताते ? ॥१६॥ 


पर से मरते जीवों को तो बतलाते हैं और तेल से मरते जीवों को नहीं बत- 
लाते, यह तो प्रत्यक्ष ही विपरीत मान्यता है; किन्तु जिनके ज्ञानरूप नेत्र नही हूँ, 
उनके समभ में नहीं झ्रती ॥२०॥ 


वेशधारी साधु विहार कर रहे है, रास्ते में कुछ श्रावक उन्हें सामने आकर 
मिले। वे सब मार्ग-भ्रष्ट होकर त्रस-स्थावर जीबों को रॉंदते हुए उजड़ जा 
रहे है ॥२१॥ 


उज्जड़ पड़े हुए श्रावकों को और मरते हुए त्रस-स्थावर जीवों को वे देख रहे 
हैं। गृहस्थ के पैरों में श्राने वाले जीव को यदि वे बताते हैं तो उनके कथनानुसार " 


२०२ भ्रह्टिसा विवेक 


गृहस्थ रा पग हेठे जोव बतावै, 
तो मारग बताय देणो इण लेख ॥२२॥ 


एक पग हेठे जीव मरे ते बतावे, 

तो थोड़ा सा जीवांनें बचता जाणो | 
श्रावकां नें उज्जड़ सूं मारग घाल्यां, 

चणा जीव बच तस स्थावर प्राणो ॥२३॥। 


एक पग हेठे जीव बचावे अज्ञानी, 

ठाले बादल अंबर ज्यूं गाजे। 
त्यांनें श्रावक उजाड़ में मार्ग पूछे तो, 

मोन साभी बोलता कांय लाज ॥२४।॥ 


थोड़ी दूर बतायां थोड़ो धर्म हुवे तो, 
घणी दूर बतायां घणों धर्म जाणो। 
घणी दूर रो नाम लियां बक उठे, 
त्यांरी खोटी श्रद्धारा ए अहलाणो ॥२५॥ 


कोई श्रांधो पुरुष गामांतरे जातां, 

ऊ आंख बिना जीव किणविध जोवे। 
कीड़चां मकोड़ादिक चीथतो जावे, 

तस स्थावर जीवांरों घमसाण होवे ॥२६॥ 


भेषधारी सहजांई साथे जातां, 
आझ्रांधा रा पगसूं जीव मरता देखे । 
जो पग-पग जीवांनें नहीं बतावे, 
तो खोटी श्रद्धा जाणज्यों इण लेखे ॥२७॥ 


त्यांनें बताय-बताय नें जीव बचावणा, 
के पूंजी-पूंजी नें करणो दूरो। 
इण धर्म करणसूं तो पोतई लाजे, 
तो दूजो कुण मानसी यो मत कूड़ो ॥२८॥। 
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उन श्रावकों को मार्ग भी बता देना चाहिए ॥२२॥ 


किसी एक के पैरों के नीचे झ्राने वाले जीवों को बतलाने से तो थोड़े से जीव ही 
बचते हैं। क्रावकों को उज्जड़ से मार्ग डालने में त्रस-स्थावर बहुत सारे जीव बच 
जाते हैं ॥२३॥ 


किसी एक के पैर नीचे झ्राने वाले जीवों को तो अज्ञानी बतलाते हैं, खाली 
बादल की तरह आकाश में गूंजते हैं; पर जंगल में श्रावक मार्ग पूछते हैं तो बोलते 
लज्जित होकर मौन क्यों रखते हैं ॥॥२४।॥ 


थोड़ी दूर बताने में थोड़ा धर्म होता है तो प्रधिक दूर बताने में अ्रधिक धर्म 
होना चाहिए। अ्रधिक दूर का नाम लेते ही बकने लगते हैं। यह असत्य मान्यता 
को निशानी है ॥॥२५॥। 


कोई प्रन्धा पुरुष दूसरे गांव जा रहा है। वह श्रांख के बिना जीवों को कैसे 
देख सकता है ? वह वनस्पति प्रभूति स्थावर भर चींटी-मकोड़े प्रभूति तरस जीबों 
को क्ुतलता चलता है। इस प्रकार जीवों का संहार होता ॥२६॥ 


बरेशधारी साधु सहज ही उसके साथ चल रहे हैं भौर भन्धे पुरुष के पैरों से 
मरने वाले जीवों को भी उन्होंने देख लिया है, ऐसी स्थिति में यदि वे कदम-कंदम 
पर जीवों को नहीं बचाते तो उनकी मान्यता को भ्रशुद्ध मान लेना ही चाहिए ॥। २ ७॥। 


या तो उस प्रन्धे को बता-बताकर जीवों को बचाना चाहिए या प्रमाजन कर- 
करके उन्हें दूर करना चाहिए। ऐसा धर्म करने से बदि स्वयं ही लज्जित होते हैं 
तो कौन इस भरसत्य मत को मानेगा ॥२८।॥॥ 


२७०४ 


अहिसा विवेक 


बले ईल्यां सुलसुलियां सहित आाटो छे, 

ते गृहस्थ रै ढुल मारग मांयो। 
तप्ती रेत ' उनालारी तिण में, 

पड़त पाण जुदा हुवे जीव कायो ॥२६॥ 


गृहस्थ नहीं देखे ब्लाटो इहुलतो, 
ते भेषधारघधं री निजरथां आावे। 
उबे पर सूं मरता जीव बतावे, 
प्राटे ढुलते मरता जीव क्यूं न बतावे ॥३ ०।। 


इत्यादिक गृहस्थ रा अनेक उपधि सूं, 
तस स्थावर जीव मूंवानें मरसी। 
ते पग हेठे जीव बतावबे त्यांनें, 
सगली ठोड़ वतावणा पड़सी ॥३१॥ 


किणहिक ठोड़े जीव बतावे, 
किंणहिक ठोड़ शंका मन आण। 
समभ पड़चां बिन श्रद्धा परूप, 
पीपल बांधी मूर्ख ज्यूं ताणे॥३२॥ 


ए पग-पग जाब अटठकता देखें, 

कदा सर्व आरे हुवे भ्रज्ञानी थूलो। 
कूड़-कपट करे मत कुशले राखण ने, 

पिण बुद्धिवंत बात न माने मूलों ॥३३॥ 


गृल्स्थ रो न वांछणो जीवणो मरणो, 
ते बांछ बतायां लागे पाप कर्मो। 
राग द्वेप रहित रहणो निरदावे, 
एहवो निकेवल श्रीजिन धर्मों ॥३४॥ 


समोसरण ते एक जोजन मांडला में, 
तठे नर-नारथां रा ब्रन्द झझावे नें जावे । 
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इल्ली और सुलसल्यों सहित भ्राटा है, किसी गृहस्थ से मार्ग में मिर रहा है । 
ग्रीष्म-काल की तप्त घूलि में उन जीवों के पड़ते ही प्राण व शरीर जुदा हो रहे 
हैं॥२६॥। 


उस गृहस्थ को श्राटा गिरने का ध्यान नहीं है श्रौर वह वेशभारी ताधुग्रों की 
नजरों में भा गया है। वे पर से दबकर मरने वाले जीवों को बताते हैं तो श्राटा 
गिरने से मरने वाले जीवों को क्‍यों नहीं बताते हैं ? ।।३०॥॥ 


इस प्रकार गृहस्थ के भ्रनेक उपकरणों से त्रस-स्थावर जीव मरते रहे हैं भौर 
मरते रहेंगे । यदि पैर के नीचे आने वाले जीवों को बतलाते हैं तो उन्हें सभी जीवों 
को बतलाना पड़ेगा ॥।३१।॥॥ 


किसी स्थान पर वे जीवों को बतलाते हैं भ्ौर किसी स्थान पर वे ऐसा करने 
में सशंक होते हैं। बिना समभे बूके जो प्रपनी मान्यता स्थिर करते हैं, वे मूर्ख बहू 
की तरह पीपल के तने को बांधकर खींचते हैं ॥॥३२॥। 


जब वे भ्रपने उत्तर को स्थान-स्थान पर रुकते हुए देखते हैं तो कभी-कभी वे 
स्थल झज्ञानी सभी प्रसंगों पर जीव बतलाने की हाँ करते हैं। यह सब मूठ श्रोर 
कपट की मान्यता को सक्ुशल रखने के लिए किया जाता है, परन्तु बुद्धिमान्‌ जरा 
भी उनकी बात को नहीं मानते ॥३३॥ 


गृहस्थ के जीने भर मरने की वांछा न करनी चाहिए। वांछा करके बताने 
में पाप-कर्म का बन्ध होता है। जिनेश्वर देव के धर्म के ग्नुसार तो राग-द्वेष रहित 
होकर तटल्थ रहना चाहिए। निकेवल यही श्रद्धा जिन-भाषित है।॥।३४॥ 


चार कोश गोलाकार स्थान में समवसरण लगता है। वहां स्त्री-पुरुषों के 
समूह पाते हैं, जाते हें। भ्ररिहन्त देव की बाणी सुनने के लिए वे प्राते हैं पौर 


२०६ झहिसा विवेक 


भ्रिहंत आगे बाणी सुणवा त्यांने, 
भगवंत भिन्‍न-भिन्‍न भाव सुणावे ॥३५॥ 


च्यार कोश मां हे त्रस-स्थावर हुंता, 

मर गया जीव उराणे आया। 
नर-तारथां रा पग सूं बिन उपयोगे, 

पिण भगवंत कठेयन दीसे बताया ॥३६॥ 


नन्‍द मणियारों डेडकों हुई ने, 
बीर बांदण जातों मारग मांयो। 
तिण नें चींथ मारथों श्रेणिक रे बछेरे, 
बीर साधु साहमा मेहली क्यूं न बचायो ॥३७॥। 


गृहस्थ रा पग हेठे जीव आवे तो, 

साधां ने बतावणों कठेय न चाल्यो। 
भारी कर्मा लोकां नें भिष्ट करण ने, 

यो पिण घोचो कुगुरां रो घाल्यो ॥र३े५८।॥। 


जब र साधां रो नाम तो श्रलगों मेले, 

श्रावकां री घरचा मुख ल्यावे। 
साधां सूं मरता जीव साधु बताव, 

ज्यू क्रावक श्रावकां ने जीव बताबे ॥३९॥ 


सिद्धांतरा बल विन बोले भज्ञानी, 

भ्रावकां रो संभोग साथधां ज्यूं बतायो । 
एगालां ए गोला मुख सूं चलाया, 

ते न्याय सुणी भवियण चित ल्यायों ॥।४०॥ 


साधां रा पर हेठे जीव मरे ते, 
संभोगी साधु देखी जो नहीं बताबे। 
तो अरिहंतनी पग्राज्ञा लोपाबे, 
पाप लागो नें विराधक थावे ॥४१॥ 
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अ्ररिहन्त देव उन्हें विविध विषय समभाते हैं ॥३४॥ 


चार कोश के उस क्षेत्र में त्रस-स्थावर भनेक जीव थे। स्त्री-पुरुषों के बिना 
उपयोग से उन के पैरों में झाकर भनेकों जीव यों ही मर गये होंगे ? किन्तु भगवान्‌ 
ने उन जीवों को बताया हो; ऐसा कहीं नही भ्राता ॥३६॥। 


नन्‍्दन मणिहारा अपने मेंढ़क के भव में भगवद्‌-वंदन के लिए जा रहा था। 
श्रेणिक के घोड़े के पैर के नीचे भाकर वह मर गया । महावीर स्वामी ने साधुम्रों को 
सामने भेजकर उसे क्‍यों नहीं बचाया ? ॥॥३७॥ 


गृहस्थ के पैर के नीचे जीव आते हों, साधु उसे बताये, यह कहीं नहीं श्राया 
है। बहुकर्मी लोगों को भ्रष्ट करने के लिए कुगुरु लोगों का ही मारा यह 
तीर है।।३८॥ 


तब वे साधनों का नाम तो अलग कर देते हे और श्रावकों की चर्चा मुह पर 
लाते हे । कहते हे--साधु से मरते हुए जीवों को जैसे साधु बतलाते हे, बसे ही 
श्रावक से मरते हुए जीवों को श्रावक बतलाते हे ॥३६॥ 


भ्रज्ञानी लोग शास्त्र के बल बिना बोलते है और साधुओं की तरह श्रावकों 
का भी पारस्परिक संभोग बतलाते हे। ये कपोल-कल्पित बातें मुंह से यों ही कह 
दी । भव्यजन चित्त लगाकर इसका न्याय सुनें ॥४०॥ 


किसी साधु के पैर के नीचे झ्लाकर कोई जीव मर रहा है। यदि कोई संघ का 
साधु उसे जानते हुए भी नहीं बताता तो वह प्ररिहन्त की भाज्ञा का लंघन करता 
है, पाप-उपाजंन करता है शौर वह विराधक पभ्रर्थात्‌ श्राराधना रहित हो जाता 
है॥४१॥ 


न] 


झहिसा विवेक 


साधु तो साधां नें जीव बतावै, 
ते पोता रो पाप टलावण रे काजे। 
श्रावक श्रावकां नें जीव नहीं बतावे, 
तो किसो पाप लागो किसो ब्रत भाजे ॥४२।॥। 


श्रावक श्रावक नें न बतायां पाप लागो कहै, 

यो भेषधारबां मत काढ़चो कूड़ो। 
श्रावकां रे संभोग साधां ज्यूं हुवे तो, 

पंग-पग॑ बंध जाये पाप रा पूरो॥४३॥ 


पाट बाजोटादिक साधु बारे मेले नें, 
ठरडे मात्रादिक कारज जावे। 
लारे भर साधु त्यांनें भीजतो देखे, 
जो ऊन लेबे तो प्रायश्चित आवे ॥४४॥ 


रोगी गरड़ा गिलाण साधु री ब्यावच, 

न करे तो श्रीजित-गआ्राज्ञा बारे। 
महामोहणी कर्म तणो बंध पाड़ें, 

इहलोक ने परलोक दोनं बिगाड़े ॥४५॥ 


झाहार पाणी साधु बहिरी आाण, 
संभोगी साधां नें बांध देवा री रीत। 
आप झाण्यो जाणी ने अधिको लेब॑ तो, 
अदत्त लागे ने जाबे परतीत ॥४६॥ 


इत्यादिक साधु-साधु रै अ्रनेक बोलां रो, 
संभोगो साधां सूं न कियां अटके मोखो । 
यां हिज बोलां रो श्रावक श्रावकां रे, 
न करे तो मल न लागे दोबों ॥४७॥ 


श्रावकां रे संभोग साथधां ज्यूं हुवे तो, 
श्रावक-भ्रावक ने पिण इणविध करणो । 


अनुकम्पा चौपई ः २२६ 


एक साधु दूसरे साधु को जीवादि बताता है, वह तो भपना प्राप टालने के 
लिए। आवक श्रावक को यदि जीवादि नहीं बतलाते तो उनका कौतसा ब्रत 
टूटता है व कानसा पाप लगता है ? ॥४२॥ 


श्रावक श्रावक को यदि जीव नहीं बताता तो पाप है, यह वेशधारियों ने भूठा 
मत निकाला है। यदि शावकों का पारस्परिक संभोग श्र्थात्‌ ग्राचा २-कल्प साधुओ्रों 
जैसा ही हो तो पग-पग पर पाप की गठरी बंधती रहेगी ॥४३॥। 


चौकी, तख्त श्रादि बाहर पड़े रहते हे। साधु शरीर-बविता की निवृत्ति के लिए 
गये हैं । पीछे जो साधु हैं, वे वर्षादि में पाट-बाजोट श्रादि भीगते हुए देखते रहें, 
उन्हें उठाकर श्रन्दर न लाएं तो उन्हें प्रायश्चित्त प्राता है ॥४४॥ 


रोगी, वृद्ध प्र ग्लान साधु की वेयावृत्ति (सेवा) साधु न करे, यह जिन- 
श्राज्ञा के विरुद्ध है। वैयावृत्ति न करने वाला साधु महामोहनीय कर्म का बन्धन 
करता है शोर श्रपने लोक व परलोक दोनों बिगाड़ता है ॥४५॥ 


भ्राहार व पानी साधु गोचरी (भिक्षा) से लाता है। उसके लिए अपने संभोगी 
साधु को संविभाग देने का विधान है। वह लाया है, इसलिए वह अधिक ले, तो 
उसे चोरी का दोष लगता है भौर उसका विश्वास उठ जाता है ॥४६॥ 


इस प्रकार अनेकों बोल हैं, जो संभोगी साथु के साथ यदि नहीं किये जाते हैं 
तो मोक्ष-गमन रुकता है, पर ये सभी बोल यदि श्रावक श्रावक के लिए नहीं करता 
तो उसे जरा भी दोष नहीं लगता ॥४७॥ 


श्रावक के भी साधुश्ों की तरह यदि संभोग हो तो उन्हें भी साधुभों की तरह 
करना चाहिए। भ्रज्ञानी इस मान्यता का निर्णय नहीं निकालते । उन्होंने तो नीति 


न 
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अ्रहिसा विवेक 


एश्वद्धारो निरणो न काढ़े अज्ञानी, 
त्यां विकल थई लीधो लोकां रो सरणो ।।४८॥ 


जो ए क्लावक श्रावकां रा नहीं करे तो, 
भेषघारधां रे लेखे भागल जाणो। 
त्यां क्रावकां रे संभोग साधां ज्यूं परुष्यो, 
तेपड़ गया मूरख उल्टी ताणों॥४९॥ 
श्रावक रे संभोग तो श्रावक सूं छे, 
बले मभिथ्याती सूं राखे भेलापो। 
त्यांरो संभोग तो अब्नत में छें, 
ते त्याग किया सूं टलसी पापो॥५०॥ 
त्यां सूं सरीरादिक नो संभोग टाल ने, 
ज्ञानादिक गुण रो राखे भेलापो। 
उपदेश  देइ निरदावे॑ रहिणो, 
पेलो समझ ने टाल तो टलसो पापो ॥५१॥ 


लाय लागी जो गृहस्थ देखे तो, 
तुरत बुभाव छ काया मारी। 
ए सावद्य किरतब लोक करे छें, 
तिण मांहे धर्म कहै सांगधारी ॥५२॥ 
प्रगनि पाणी छ काय भरी त्यांरो, 
थोड़ोसो पाप कहो हुवे कानी। 
श्रौर जीव बच्या त्यांरो धर्म बताव॑, 
लाय बुकावण री करें छे सानी॥५३॥ 


ए पाप नें धर्म रो मिश्र परूपे, 
तोटा (बिच लाभ घणों ।बतावे। 
त्यां भेषधारधां री प्रतीत आवे तो, 
लाय बुफावण दोड़चा जावे ॥५४॥ 


एहबी दया बतावे भज्ञानी, 
छकाय रा पीहर नाम घरावे। 


अतुकम्पा दौपई * २११ 
अध्ट होकर गृहस्थों का शरण लिया है ॥४८॥ 


यदि श्रावक श्रावक के प्रति ये कार्य नहीं करते हे तो वेशधारियों के मतानुसार! 
वे ब्रत-अष्ट हैं। श्रावकों के संभोग को साधु-संभोग की तरह बताने वाले उल्टी 
खींचातान में पड़ गये ॥४६॥ 


श्रावक के श्रावक से संभोग है भौर मिथ्यात्वी से भी है। वे संभोग तो भ्रद्गत' 
में हैं। उनका तो परित्याग करने से ही पाप टलेगा ॥५०॥ 


उनसे दरीर झादि का संभोग टालना चाहिए भौर ज्ञानादि गुणों की एकता 
रखनी चाहिए। उपदेश देकर तटस्थ रहना चाहिए । भ्रगला व्यक्ति समझ कर पाप 
टालना चाहेगा, तभी पाप टलेगा ॥५१॥ 


लाय लगते ही यदि गृहस्थ देख लेता है तो तत्काल छूः काया की हिंसा 
करके भी उसे बुकाता है। यह सावद्य आचार लोगों का है, उसमें भी वेशधारी 
धर्म कहते हैं ॥५२॥ 


अग्नि, पानी श्रादि छः काय के जीबों की हिंसा हुई, उसमें थोड़ा-सा पाप 
कहकर भ्लग ही जाते हें भौर जो जीव बचे उनका धर्म बतला कर भरिन बुझाने 
का संकेत करते हैं ॥।५३॥। 


यह पाप भौर धर्म की मिश्र-प्ररूपणा करते हैं। हानि से प्रधिक लाभ बतलाते 
हैं। इन वेशघारियों का विश्वास करते हें, वे भग्नि बुझाने के लिए दोड़ते हुए जाते 
हैं ॥५४॥ 


इस ब्रकार की दया प्रज्ञाती बतलाते हें भौर छः काय के रक्षक होने का दावा 


२१२ झहिसा विवेक 


मिश्र धर्म कहै लाय बुझायां, 
पिण प्रइन पूछां रो जाब न शभ्रावे ॥५५॥ 


छ काय जीवांरी हिंसा कीधघां, 
और जीव बच्या त्यांरो कहै छे धर्मो। 
ए श्रद्धा सुण-सुण नें बुड्िवंता, 
खोटा नाणा ज्यूं काढ्यो भर्मो ॥५६।॥ 


नित्य रा नित्य पांच सो जीवांन मार, 
कोई करें कसाई अनारज कर्मो। 
जौ मिश्र धर्म छे लाय वुझायां, 
तो इण नेई मारधां हुवे मिश्र धर्मो ॥५७॥ 


लाय सूं बलता जीव जाणी नें, 
छ काय हणे ने लाय बुझाई। 
ज्यूं कसाई सू मरता जीवांनें देखे, 
कोइ जीव बचावण ह्ण कसाई ॥४५८॥ 


जो लाय बुभायां जीव बचे तो, 
कसाई ने मारघथां बचे घणा प्राणो। 
लाय बुझायां, कसाई ने मारखघां, 
ए दोयां रो लेखों बरोबर जाणो ॥५६॥ 


बले ताहर सिघधादिक चिता बघेरा, 
ए दुष्ट जोव करे पर घाता। 
जो लाय बुझायां जीव बचे तो, 
यांनेई मारधां धणा रे हुवे साता।॥६०॥ 
दुहा 
जीव हिसा छे ग्रति बुरी, तिण में अ्रवगुण अनेक । 
दया धर्म मैं गुण घणा, ते सुणज्यों श्राण विवेक ॥१॥ 


अंशुकूस्पा खौ्पई रही 


करते हे। भग्नि बुझाने में मिश्र-धर्म कहते हें, किन्तु प्रश्न पूछने पर उसका जबाब 
नहीं भाता॥।५५॥ 


पट्कायिक जीवों की हिसा करने में जो दूसरे जीव बचे, उनका धम कहते हू, 
इस भान्यता को सुनकर जो बुद्धिमान्‌ हे, उन्होंने तो खोटे रुपये की तरह पहचान 
कर अम निकाल दिया है ॥५६॥ 


कोई भ्रनायें कर्मी कसाई प्रतिदिन पांच सौ जीवों को मारता है। यदि भप्रर्नि 
बुकाने में मिश्र-धर्म है तो कसाई को मार देने में भी मिश्र-धर्म होना 
चाहिए ॥५७॥ 


अग्नि में जलते जीवों के लिए पट्कायिक जीवो की हिंसा करके ब्राग बुझाई 
जाती है, वैसे ही कसाई से मरते हुए जीवों को देखकर कोई जीवो को बचाने के 
लिए कसाई की हत्या कर डालता है ॥॥५८॥ 


जो भ्रग्नि को बुझाने से जीव बचते हे तो कसाई को मार देने से बहुत सारे 
जीव बच जाते है। प्रर्नि को बुझाने और कसाई को मार देने, इन दोनों का लेखा 
बराबर समझना चहिए ॥५६॥ 


सिंह, चीता, बाघ, नाहर ये दुष्ट जीव दूसरे जीवों की हत्या करते हैं। यदि 
अग्नि बुझाने में जीव बचते हे तो उन दुष्टों को मार देने में भी बहुत लोगों 
के साता ही जाती है ॥६०॥। 


दोहा 


जीव-हिंसा अति बुरी है। उसमें अनेक झवगुंण भरे हैं। जो दया धर्मी होते 
हैं, उनमें भनेक गुण होते हैं। उन्हें विवेक पूर्वक सुनो ॥ १॥ 


र्श४ पाता सिलेक 
दाल : ९ 
[ राग--यो भल रे सीता पति झ्ायो] 


दमा मग्रोती छे सुखदाई, ते मुगति पुरी नी साईं जी। 
साठ नाम दया रा कह्या जिन, दशमां अंग रे मांहि जी। 
दया धमम श्रीजिनजी री बाणी ॥ १॥ 


पूज्यनीक नाम 'दया रो भगोती, मंगलीक नाम छे नीको जी । 
जे भवि जीव भाया इण सरणे, त्यांने छे मुगति नजीको जी ॥२॥ 


त्रिविधे-त्रिवधे छ काय न हणवी, या दया कही जिनरायो जी । 
तिण दया भगोती रा गुण छे झनंता, ते पूरा केम कहिवायो जी ॥३॥। 
त्रिविधे-निविधे छ काय जीवां ने, भय नही उपजाबे तामो जी । 
ए शझ्रभय दान कह्मो भगवंते, ए पिण दया रो नामों जी॥४॥ 


त्रिविधे-त्रिविधे छ काय मारण रा, त्याग करे मन सुद्धे जी । 
या पूरी दया भगवंते भाषी, तिण सू पाप रा बारणा रूंधे जी ॥५॥ 


त्याग किया बिन हिंसा ठाल, तो कर्म निर्जरा थायो जी। 
हिसा टाल्यां शुभ जोग वर्ते छे, तिहां पुन्न रा थाट बंधायो जी ॥६॥ 


इण दया सूं पाप कर्म रुक जावे, बले कर्म करे चकचूरो जी। 
या दोय गुणां मैं भ्रनंत गुण आया, ते पाल छे बिरला सूरो जी ॥७॥ 


याहिज दया छे महात्रत पहिलो, तिणमें दया दया सर्व भाई जी । 
ते पूरी दया तो साधु जी पाल , बाकी दया रही नहीं कांई जी ॥८॥॥ 


हाहुकर्या पौरई श्क्श 


गीति: क्‌ 


दया भगवती भत्यन्त सुखदायी है। वह मोक्षपुरी की स्वीकृति है। दक्षवें 
झंग प्रशनब्याकरण सूत्र में दया के साठ वाम कहे हैं। "दया धर्म जिनेश्वर देव की 
वाणी है ॥१॥ 


दया का पृज्यनीय और मांगलिक नाम भगवती है। जो भव्य प्राणी इसकी 
पक्षरण गझाये है, उनके मुक्ति निकट है ॥२॥ 


तीन करण, तीन योग से घट्कायिक जीवों की हिसा न करना, जिनेश्वर देव 
ने इसे दया कहा है। उस दया भगवती के श्रनन्त,गुण हैं, उन्हें पूरा कैसे कहा जा 
सकता है ? ॥३॥ 


तीन करण, तीन योग से षट्कायिक जीवों को भय न उपजाना, इसे भगवान्‌ 
ने अ्रभयदान कहा है। यह भी दया का एक नाम है ॥४॥ 


तीन करण, तीन योग से षट्कायिक जीवों को मारने का शुद्ध मन से त्याग 
करना, यही पूर्ण दया भगवान्‌ ने कही है; इससे पाप-पभागमन के द्वार रुकते हैं ।।५॥॥ 


त्याग किये बिना भी यदि दया पाली जाती है, तो भी कर्म टूटते हैं । हसा से 
बचाने में शुभ योगों की प्रवृत्ति होती है, उससे पुण्य सभुह का बन्धन होता 
है ॥६॥ * 


इस दया से भाने वाले पाप कर्म रुक जाते हैं भ्रौर संचित कर्म चूर-चूर हो 
जाते हैं। इन दो गुणों में भ्रनन्त गुण भ्रा जाते है। बिरले शूर ही इस दया का 
बालन करते है ॥७॥। 


यही दया तो प्रथम महाव्नत है, जिसमें समग्र दया का समावेश है। उस पूर्णे 
दया का पालन साधु करते हे। उससे अवशेष कोई दया नहीं रह जाती ॥८॥ 


हू 
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२१६ झहिसा विवेक 
छ काय नें हणे हणावे नांहो, बले हणतां नें नहीं सराबे जी। 
इसड़ी दया निरन्तर पाल, त्यांरे तुले बीजो कुण आवे जी ॥९॥ 


याहिज दया चोखे चित पाल, ते केवलियां री छे गादी जी । 
याहिज दया सभा मैं परूपे, तिणने वीर कह्मयो न्‍्यायवादी जी ॥१०॥ 


याहिज दया केवलियां पाली, मनपर्यव अवधिज्ञानी जी । 
बले मतिज्ञानी ने श्रुतिज्ञानी, याहिज दया मन मानी जी ॥११॥ 


याहिज दया लब्धीधारथां पाली, या ही पूर्वधर ज्ञानी जी। 
शंका हुवे तो निशंक सू जोवो, सुतर मैं नहीं छे बात छावनी जी ॥१२॥ 


देश थकी दया श्रावक पाल, तिणने पिण साधु बखाणे जो। 
ते श्रावक हिंसा कर॑ घर बेठो, पिण तिण मांहे धर्म न जाणे जी ॥ १३॥ 


प्रागथ भूत जीव नें सत्व, 
त्यांरी घात न करणी लिगारो जी । 
या तीन काल रा तीर्थंकरां नी वाणी, 
आचारंग चोथा अध्येन मारो जी १४॥ 


मत हणों मत हणों कह्यों अ्ररिहंतां, 
तो ए जीव हणे किण लेखे जी । 
ज्यांरी अभितर ग्रांख हिया री फूटी, 
ते सूतर साहमो न देखे जो ॥१५॥ 


जीव री हिंसा छे महा दुखदाई, 
ते नरक तणी छे साई जी। 
खोटा-खोटा नाम तीस हिसा रा, 
कह्या दशमा अंग रे मांहि जी। 
हिंसा धर्म कुगुरां री वाणी॥१६॥ 


बह ४ शा 


छ: काय के जीवों को मारे नहीं, भरवाये नहीं और मारने ' वाले की प्रक्षंसा 
करे नहीं; ऐसी दया का जो निरन्तर पालन करते हैं, उनकी तुलना में दूसरा 
कौन झा सकता है ? ॥६॥ 


इसी दया का भले मन से पालन किया जाता है तो वह केवलियों का 
परम्परा है। इसी दया का जो सभा में निरूपण करता है, उसे भगवान्‌ महावीर ने 
न्यायवादी कहा हैं॥१०॥ 


केवलज्ञानियों ते भी इसी दया का पालन किया है और मनःपर्यव शानियों 
अवधिज्ञानियों, मति ज्ञानियों व श्रुत शानियों ने भी इसी दया का पालन किया 
है ॥११॥ 


इसी दया का पालन लब्धिधर साधुप्रों ने भी किया है। इसी दया का 
पालन पूर्वधरों ने किया है। शका हो तो निःशंक रूप से शास्त्रों को देख लेना 
चाहिए ॥१२॥ 


उसी दया का आंशिक पालन श्रावक करता है, उसकी भी साधु प्रशंसा करते 
हैं, परन्तु जो श्रावक घर बंठा हिसा करता रहता है, उसे साधु धर्म नहीं 
मानते ॥१३॥ 


आचारांग सूत्र के चौथे प्रध्ययन में कहा गया है, प्राण, भूत, जीव, सत्व की 
हिंसा नही करनी चाहिए। यह भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों ही काल के तीर्थकरों 
की वाणी है ॥१४॥ 


प्ररिहन्त प्रभु ने साधु को माहण प्रर्थात्‌ मत हणो” इस शब्द से सम्बोधित 
किया है तो फिर यह जीवों की हिंसा किस भश्राधार से करते हैं। जिनके भ्रन्तरंग 
नेन्न लुप्त हो गये है, वे भागम की श्रोर नहीं देखते ॥१५॥ 


जीव-हिसा दुःख देने वाली है। वह नरक-गमन की स्वीकृति है। प्रश्नग्याकरण 
सूत्र में हिसा के तीस नाम बहुत ही बुरे-बुरे बतलाये हैं। '''हिंसा धर्म कुगुरु की 
बाणी है ॥१६॥ 


२१८ ' प्रहिसा दिवेक 
प्राण घात हिंसा छे खोटी, 
ते सबब जीवां ,नें दुखदायो जी। 
तिण जीव हिंसा मैं प्रवगुण प्रनेक, 
ते पूरा केम कहिवायो जी॥१७॥ 


केई कहै म्हें हिसा कियां में, 
जाणा छां पाप एकंतो जी। 
पिण हिंसा कियां बिना धर्म न हुवे, 
में किणविध पूरा मन खंतो जी ॥१८॥ 


केई कहै म्हें हणा एकेन्द्री, पंचेन्द्रो जीवां रे तांई जी। 
एकेन्द्री मार पंचेन्द्री पोष्यां, धर्म घणो तिण मांहि जी ॥१६॥ 


एकेन्द्रिय थी प्रेन्द्रिय ना, मोटा घणा पुन्य भारी जी। 
एकेन्द्री मार पंचेन्द्री पोष्या, म्हांनें पाप न लागे लिगारी जी ॥॥२०॥ 


केई इसड़ो धर्म धारी नें बेठा, ते तो कुगुरां तणो सीखायो जी। 
निशंक थका छ काय ने मारे, बले मन मांह”ँ हपित थायो जी ॥२१॥ 


कोई पांच स्थावर ने सहल गिणी ने, मारघां न जाणे पापो जी । 
तिणसू त्यांनें हणतां शंक न झ्राणे,ए तो कुगुंरा तणो परतापोजी ॥२२॥ 


पांच थावर नां झारंभ सेती, दुर्गंति दोष बधारे जी। 
कह्यो दशवेकालिक छठे भ्रध्येने, तो बुद्धिवंत किणविध मारैजी ॥२३॥ 


छ काय जीबां ने जीवां मारी नें, सगासेण न्‍्यात जीमावे जी । 
ए प्रत्यक्ष सावद्य संसार नों कामो, तिण मांहें धर्म बतावे जी ॥२४॥ 


जीवां नें मारी नें जीवांनें पोषे,ते तो मारग संसार नों जाणो जी । 
तिण मांहैं साध. धर्म बतावे, ते पूरा छे मूढ़ अयाणों जी ॥२५॥ 


समकाया बौंपई कर शी 
हिंसा को प्राण-बात भी कहते हैं। वह सब जीवों के लिए दुःखदायी हैं | 
उस जीव-हिंसा में अनेकों प्रवग॒ुण हैं, उन्हें पूरा कैसे कहा जा सकता है ? ॥१७॥+ 


कुछ कहते हैं, हम जानते हैं कि हिसा करने में एकान्त पाप होता है, पर 
हिंसा किये बिना धर्म भी नहीं होता। हम भपनी धर्म-मावना को किस प्रकार 
पूरी करें ? ॥१८॥ 


कुछ लोग कहते हैं, पंचेन्द्रिय जीवों के लिए हम एकेन्द्रिय जीवों का विनाश 
करते हैं, क्योंकि एकेन्द्रिय जीवों को मारकर पंचेन्द्रिय जीवों को पोषित करने में 
बहुत बड़ा घर्म होता है ॥१६॥ 

एकेन्द्रिय जीवों से पंचेन्द्रिय जीवों के पुण्य भ्रधिक होते हैं, इसलिए एकेन्द्रिय 
जीवों को मार कर पंचेन्द्रिय जीवों को पोषित करने में हमें जरा भी पाप नहीं 
लगता ॥२०॥ 


जो ऐसा धर्म मन में घारण किये बैठे हैं, वह तो कुगरु लोगों का सिखाया 
हुआ है। वे निःशंक होकर छः: काय के जीवों को मारते हैं भौर मन में हथित 
होते है ॥२ १॥। 

कुछ लोग पांच प्रकार के स्थावर जीवों को सहज समझ कर उन्हें मारने में 
याप नहीं समभते, इसलिए उन्हे निःशंक रूप से मारते हैं। यह कुगुरु का प्रताप 
है।॥।२२॥ 

पांच स्थावर की हिंसा से दुर्गति रूप दोष बढ़ते हैं। दह्ववंकालिक के छठे 
अध्ययन में जब यह कहा गया है तो बुद्धिमान्‌ हिसा कंसे करेंगे ? ॥२३॥ 


छः: काय के जीवों को मारकर प्रपने सग्रे-सम्बन्धी व बिरादरी को खिलाते 
हैं, यह प्रत्यक्ष ही पापकारी भौर सांसारिक कार्य है। इसमें भी धर्म बतलांते 
हैं ॥२४॥ 


जीवों की हिसा कर जीवों का पोषण करते हैं, यह संसार का मार्ग है। इसमें 
जो साधु धर्म बतलाते हैं, वे पूरे मूर्ख भौर प्रज्ञानी हैं ।२५॥। 


श्र... सहिसा विवेक 


मूला गाजर सकरकंद कांदा, इत्यादिक निलोती भ्रनेको जी । 
से पिण दान दियां में पुन्‍्न परूपे, ते बूडे छे बिना विवेको जी ॥२६॥ 


केई जीव खबायां में पुन्य परूपे, केई मिश्र कहै छे मढ़ोजी। 
ए दोनुई हिसाधर्मी अनारज, ते बृडे छे कर कर रूढ़ोजी ॥२७॥ 


जीव खबायां मैं पुन्य परूप, त्यांरी जीभ बहै तलवारो जी । 
बले पहरण सांग साधुरो राखे, धिग त्यांरो जमवारों जी॥२८॥ 


केइ साधुरो बिड़द घरावे लोकां मैं, बले बाजे भगवंत रा भगताजी । 
पिण हिसा मांहे धर्म परूपे, त्यांरा तीन ब्रत भाग लगता जी ॥२६॥ 


छ काय मारघां में धर्म परूप॑, त्यांनें हिसा छ काय री लागे जी । 
तीन काल री हिंसा अनुमोदी,तिण सूं पहलों महाब्रत भाग जी ॥३०॥ 


हिसा में धर्म तो जिन कह्ों नांहीं,हिसा में धर्म कह्मां कूठ लागैजी । 
इसड़ो भूठ निरन्तर बोले, त्यांरो बीजोई महान्नत भागे जी ॥३ १॥ 


ज्यां जीवां नें मारधथां धर्म परूप, 
त्यां जीवां रो अदत्त लागोजी। 
बले भ्राज्ञा लोपी श्री शअ्ररिहंत नी, 
तिण सुं तीजोई महान्नत भागो जी ॥३२॥ 


छ काय मारघथां में धर्म बतावे, त्यांरी श्रद्धा घणी छे ऊंधी जी । 
ते मोह मिथ्यात में जड़िया अज्ञानी,त्यांने श्रद्धा न सू के सुंघी जी ॥॥३३॥ 


त्यांनें पूछबां कहै म्हें दयाधर्मी छां, पिण तिश्चे छ काय रा घातीजी । 
त्यां हिस्‍्या धर्म्या नें साथु श्रद्धे केई, ते पिण निश्च मिथ्याती जी ॥३४॥ 
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झा नुकम्पा चौपई * श्र । 


मूला, गाजर, सकरकन्द, प्याज इत्यादि श्रनेक प्रकार की वनस्पति का दान 
करने में पुण्य का निरूपण करते हैं, वे बिना विवेक से डूब रहे हैं ॥२६॥ 


कुछ एक जीव-खिलाने में पुण्य की प्ररूपणा करते हैं प्नौर कुछ मूर्ख मिश्र- 
धर्म की । ये दोनों ही प्रकार के लोग हिंसाधर्मी हे, भ्रनार्य हैं भ्ौर रूढ़िवश डूब 
रहे हैं ।।२७।। 


जीवों की हिंसा में पुण्य का निरूपण करने वालों की जीम तलवार की तरह 
चलती है। वे साधु का स्वाय रखते हैं । उनके जीवन को घिक्कार है ॥२८॥ 


कुछ लोग साधु होने का गौरव रखते हैं। लोगों में भगवान्‌ के उपासक कह- 
लाते हे, पर हिसा में धर्म की प्रूपणा करते है। उनके तीन महाश्रत टूट जाते 
हैं ॥२६॥ 


छः काया की हिंसा में धर्म की प्ररूपणा करते हे, उन्हें छः काया की हिसा 
का दोष लगता है। तीन काल की हिसा का अनुमोदन हुझ्ना, इससे प्रथम महाब्वत 
भग हुआ ॥३०॥ 


जिनेश्वर देव ने हिसा मे धर्म कहा नही है भौर वे ऐसा कहते हैं, इसलिए उन्हें 
भूठ का दोष लगता है। फिर ऐसा भूठ वे निरन्तर बोलते रहते हैं, इसलिए उनका 
दूसरा महान्नत टूट जाता है ॥३१॥ 


जिनजीवों को मारने में धर्म प्ररूपते है, उन जीवों का अ्रदत्त लगता है। 
दूसरी बात हिंसा में धर्म की प्ररूपणा कर वे भ्ररिहन्त प्रभु की भ्राज्ञा का लंघन 
करते है, इससे तीसरा महात्रत भी भग हो जाता है ॥३२॥ 


छः काया को मारने में धर्म बतलाते हैं, उनकी मान्यता बहुत ह्वी विपरीत 
है। वे भज्ञानो भोह भ्रौर मिथ्यात्व में जकड़े है। उन्हें सम्यक मान्यता नहीं सूऋ. 
सकती ॥३३॥ 


वे भी पूछे जाने पर कहते हैं, हम दयाघर्मी हैं, पर वास्तव में वे छः काया के 
हिंसक हैं। उन हिंसाधर्मियों को यदि कोई साधु मानता है, बह भी निश्चित रूप 
से मिथ्यात्वी है॥३ ४॥ 


श्२२ अहिसा विवेक 


केइ कहै साधु जीव बचाव, राखे रखावे भलो जाणजी। 
ते जिनमारग रा अजाण अज्ञानी, इसड़ी चरचा झाणे जी ॥३५॥ 


साधु तो जीवां नें क्‍यां नें बचाव, ते पचे रह्मा निज कर्मो जी । 
कोई साघुरी संगत भ्राय करे तो, सीखाय देवे जिन धर्मो जी ॥३६॥ 


छ कायरा शस्त्र जीव अन्नती, त्यांरो जीवणो मरणो चाबेजी। 
त्यांरो जीवणो मरणों साधु बंछेतो, राग द्वेष बेहू श्रावे जी ॥३७॥। 


छ कायरा शस्त्र जीव भअ्रव्रती, त्यांरो जीवणो मरणो खोटो जी । 
त्यांनें हणवारो त्याग कियो तिण मांहें, दया तणो गुण मोटोजी ॥३५॥ 
असंजमजीतब ने बाल मरण, यां दोयांरी वांछा न करणी जी । 


पंडित मरण ने संजमजीतब, यांरी आशा वंछा धरणी जी ॥३६॥ 


छ कायरा शस्त्र जीव शअग्नती, त्यांरो असंजमजीतब जाणोजी । 
सर्वे सावद्य त्याग किया त्यांरो, संजमजीतब एह पिछाणोजी ॥४०॥ 


त्रिविधे त्राइ छ काय रा साधु, त्यांरी दया निरंतर राखेजी। 
ते छ कायरा पीहर छ काय ने मारधां, धर्म किसे लेखें भाखेजी ।॥॥४१॥। 


छ कायरा जीवां ने हण संसारी, त्यांरे बिचे पड़े नहीं जायोजी । 
बिचे पडयां व्रत भागे साधुरो, ते विकलां नें खबर न कायोजी ॥४२॥ 


केइ तो कहै साधु नें बिचे न पड़णो, केइ कहै बिचे पड़णोजी | 
साधु नें समभाव रहिणो, ते बिकलां रे नहीं छे निरणोजी ॥४३॥ 


अनुकस्पा चौपई ः २२३ 


कोई कहते हैं, साथु जीव बचाते हैं, जीव की रक्षा करते हैं, दूसरों से रक्षा 
करवाते हैं झौर रक्षा करने वाले को भ्रच्छा समभते हैं। वे जैनधर्म के प्रजाण वे 
झज्ञानी हैं जो ऐसी चर्चाएं करते हैं ।।३५॥ 


साधु जीवों को क्यों बचाने लगेंगे ? जीव तो अपने-अपने कर्मों के प्रनुसार 
सुख-दुःख पा रहे हैं। कोई निकट झाकर साधु की संगति करेगा तो वे उसे जैन 
धर्म सिखलाएंगे ॥३६॥। 


झव्ती जीव तो छः काया के शस्त्र हैं। साधु उनका जीना या मरना नहीं 
चाहेगा। यदि बाहेगा तो उसके मन में राग व द्वेष की प्रवृत्ति होगी ॥३७॥ 


छः काया के शस्त्र श्रश्न॒ती जीवों का जीना व मरना दोनों ही बुरे हैं। उन 
जीवों को मारने का जो त्याग करता है, उस व्यक्ति में दया का विशेष गुण 
है ॥३५॥ 


असंयमजीवितव्य भौर बाल-मरण इन दोनों की वांछा नहीं करनी चाहिए। 
पंडितमरण भौर संयमजीवितब्य की वांछा करनी चाहिए ॥।३६॥ 


प्रश्नती जीव पट्कायिक जीवों के शस्त्र हैं। उनके जीवन को भसंयमी जीवन 
समभना चाहिए। जिन्होंने सब प्रकार के सावथ का त्याग किया है, उनका जीवन 
संयमी जीवन कहा जाता है ॥४०॥ 


साधु तीन करण, तीन योग से षबट्कायिक जीवों के त्राता (रक्षक) हैं। के 
उनके प्रति निरन्तर दया-भाव रखते हैं। वे पट्काय के रक्षक साधु षट्काय को 
मारने में धर्म किस भाषार से कहते हैं ? ॥४१॥ 


संसारी प्राणी छः ही काया के जीवों की हिंसा करते हैं। साधु उनके थीच 
में नहीं पड़ते। बीच में पड़ने से साधु का ध्त भंग होता है। विवेकशृन्य लोगों को 
इसकी खबर नहीं पड़ती ॥४२॥ 


कुछ तो कहते हैं, साधु को बीच में नहीं पड़ना चाहिए भौर कुछ कहते हैं, 
उन्हें बीच में पड़ना चाहिए। विवेकशून्य लोग यह नहीं समझ पाते कि साधु को 
तो समभाव से ही रहना चाहिए ॥४३॥। 


२२४ अहिसा विवेक 


साधु ने बिचे पड़णो त्रिविधे निषेध्यो, 
ते हणतां बिचे न पड़े जायो जी। 
पिण ग्हस्थ में घर्म कहै बिचे पड़ियां, 
तो घररो घर्म कांय गमायो जी ॥४४॥ 


हणे जीतब नें प्रसंसा रे हेत, हणे मान नें पूजा रे कामोजी। 
बले जनम-मरण मृकावा हणै छे, हणे दुःख गमावण तामो जी ॥४५॥ 


थां छ कारणा छ काय नें मारे तो, भश्रहेत रो कारण थावे जी । 
जनम-मरण मूकावण हण तो, समकित रतन गमावे जी ॥४६॥ 


ए छ कारणे छ काय नें मारथां, झाठ कर्मारी गांठ बंधायो जी । 
मोहनें मार बधे धणी निदचे बले पड़े नरक में जायोजी ॥४७॥ 


अर्थ अनर्थ हिसा कीधां, श्रहेत रो कारण तासोजी। 
धर्म रे कारण हिंसा कीधां, बोध बीजरो नाशो जी ॥४८॥ 


ए छ कारणे छ काय नें मार, ते तो दुःख पार्मे इग संसारोजी । 
एतो भ्राचारंग रे पहले अध्ययने,छ उद्देशां मैं कह्यो विस्तारोजी ॥४६॥ 


केई समण माहण भरना रज पापी, करें हिसा धर्मरी थापी जी 
कहे भ्राण भूत जीव ने सत्व, धर्म हेते हण्यां नहीं पापो जी ॥५०॥ 


एहवी ऊंधी परूपणा करे अभ्रनारज, 
त्यांनें आरज बोल्या धर प्रेमोजी ।॥ 
थें भूंडो दीठो ने भूंडो साभंलियो, 
भूंडो मान्यो भूंडो जाण्यो एमोजी ॥५१॥ 


जीव मार्‌यां मैं धर्म परूपे, 
ए तो अनारज री बाणोजी। 
ते तो मूढ़ मिथ्याती भारी कर्मा, 
त्यांरी सुध-बुध नहीं ठीकाणोजी ॥५२॥ 


झगुकप्या चौपई ,..... इ१६' 
साधु को बीच में पड़ने का तीन करण, तीन योग से निषेष है, इसलिए के 
जीव-बध के समय बीच में नहीं पड़ते। फिर भी गृहस्थ के बीच में पड़ने में धर्म 


कहते हैं। तब उन्होंने घर के धर्म को ऐसे ही क्यों गमा दिया ? ॥४४॥ 


प्रशंसा, सम्मान, पूजा के लिए, जन्म थ मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए भौर दुःख 
गमाने के लिए हिंसा की जाती है ॥४५॥ 


इन छः कारणों से छः कार्यों की हिंसा की जाती है तो वह भहित का कारण 
बनती है भौर यदि जन्म-मरण से मुक्ति पाने के लिए हिंसा की जाती है तो सम्य- 
क्त्वरूप रत्न ही गुम हो जाता है ।४६॥ 

इन छः: करणों से छः काय की हिंसा करने से भ्राठ कर्मों की गांठ बंध जाती 
है। मोह भोर दुःख की निश्चित ही भभिवृद्धि होती है ओर जीव नरक में जाता 
है ॥॥४७॥ 


भ्र॒थ॑ या भ्रनर्थ किसी भी रूप में हिया की जाती हो, वह भ्रहित का कारण 
है। धर्म के लिए हिसा करने में बोधि-वीज का नाश होता है।॥।४८॥। 


छः कारण से छः काय की जो हिंसा क रता है, वह इस संसार में दु:ख पाता 
है। आचा रांगसूत्र के पहले भ्रष्पयन में छः उद्देशों के अ्रन्तगंत यह विस्तार से 
कहा गया है ॥४६॥ 

कुछ एक पापी श्रमण, ब्राह्मण, ब्रनाये हिसा धर्म की स्थापना करते हैं। कहते 
हैं--धर्म के लिए प्राण, भूत, जीव, सत्व की हिंसा करने में पाप नहीं है ॥५०॥ 


इस प्रकार की विपरीत प्ररूपणा प्ननाय॑ करते हैं। उन्हें भाय॑ लोग कहते 
हैं---“यह तुमने बुरा देखा, बुरा सुना, बुरा जाना और बुरा माना” ॥५ 


जीव मारने में घर्मं कहना, यह अनाये की वाणी है। ऐसी प्ररूपणा करने वाले 
भारी कर्म वाले मूढ़ मिश्यात्वी हैं, उनकी सुध-बुंध ठिकाने नहीं है ॥५२॥ 


रच 


अहिसो विवेंके 
त्यां हिंसा धर्म्या ने आरज पूछथो, 
थांनें मारचां धर्म के पापोजी। 
जब तो कहै म्हांने मारधां छे पाप एकंत, 
साच बोले कीधी शुद्ध थापोजी ॥५३॥ 


जब आरज कहै थांनें मारथां पाप छे, 
तो सर्व जीवां नें इम जाणो जी। 
झोरां नें मारयां धर्म परूपे, 
थें कांय बूडो कर-कर ताणों जी ॥५४॥ 
इम हिंसा धर्मी प्रवारज त्यांनें, 
कीधा जिन मार्ग सुं न्‍्यारोजी। 
जोवो आचारंग चोथा अध्ययन मांहें, 
बीजे उद्देशे विस्तारोजी ॥५५॥ 


झ्ोरां नें मारधां धर्म परूपे, 

आाप नें मारयां कहै पापोजी। 
या श्रद्धा विकलांरी ऊंधी, 

तिण में कर रह्मा मूढ़ विलापो जी ॥५६।॥ 
अर्थ अनर्थ धर्म रे काज, 

जीव हणे छ कायो जी। 
तिण ने मंद बुद्धि कहो दशमें अंगे, 

पहिला श्रध्येन रे मांयो जी ॥५७॥ 
छ काय जीवां रो घमसाण करने, 

थ्रावकां नें जीमावेजी । 
उणने मंद बुद्धि तो कह दियो भगवंत, 

तिण नें घ्म किसी विध थावे जी ॥५५॥ 
कोई तो जीवां ने मार खबवाबे, 

कोई जीव खबाबवे आखाजी। 
तिण मांहँँ एकंत धर्म परूपे, 

ते अनारज री भाखा जी॥५६॥ 


उन हिसाधमियों को भाय॑ ने पूछा--तुम्हारा कोई बध करे तो बह धर्म है या 
चाप ? तब तो कहते हैं---हमें मारने में एकान्त पाप है। ऐसे प्रवसर पर तो सच 
बोलते हैं, शुद्ध मान्यता की स्थापना करते हैं॥५३॥। 


जब श्रार्य कहते हैं--सुम्हें मारने में यदि पाप है तो सब जीवों के विषय में 
यही समझना चाहिए । दूसरों को मारने में धर्म कहकर झौर उसकी खींचातान 
कर बयों ड्ब रहे हो ?॥५४॥ 


इस प्रकार आचारांग सूत्र के चौथे अध्ययन के दूसरे उद्देशक में हिसाधर्मी 
भनायों को जिन मार्ग से सबिस्तार पृथक्‌ किया गया है ॥५५॥ 


अ्रन्य जीवों को मारने में धर्म कहते हैं भौर उन स्वयं को कोई मारे तो पाप 
कहते हैं। मूर्ख व ग्रथिल जनों की यह श्रद्धा विपरीत तथा प्रलाप मात्र है।॥५६॥ 


प्रयोजन से या बिना प्रयोजन से जो छः काया के जीवों की हिंसा करता 
है, उसे दशवें श्रंग सूत्र प्रशनव्याकरण में भंद बुद्धि वाला कहा गया है ॥५७॥ 


छः काया के जीवों का संहार करके जो श्रावकों को खिलाता है, भगवान्‌ ने 
जब उसे भमन्द बुद्धि वाला कह दिया है तो फिर उसमें धर्म कंसे होगा ? ॥५८॥ 


कुछ लोग जीबों को मारकर खिलाते हैं और कुछ ज्यों-के-त्यों ही खिला देते 
हैं। इसमें एकान्त धर्म कहना, यह अनाय्ये-माषा है ॥५९॥ 


श्रे५ 


अधहिसा विगेक 


केइ जीव मारचां में धर्म कहै छे, 
ते पूरा भज्ञानी ऊंधाजी। 


त्यांनें जाण पुरुष मिले जिन मारग रो 


तो किणविध बोलाबव सधाजी ॥६०॥ 


लोह नों गोलो भ्रगनी तपायो, 
ते झग्ती वरणो करें तातोजी। 
ते पकड़ संडासे आायो त्यां पासे, 
कहै बलतो गोलो थें भालो हाथो जी ॥६ १॥ 


जब पाषंडियां हाथ पाछो खेंच्यो, 
जब जाणपुरुष कहै त्यांनें जी। 
थें हाथ पाछो खेंच्यों किण कारण, 
थांरी श्रद्धा भ' राखो छानेंजी ॥६२॥ 


जब कहै गोलो म्हें हाथे ल्‍यां तो, 
म्हांरो हाथ बल लागे तापोजी | 
तो थांरो हाथ बाल तिणनें पाप के धर्म, 
जब कहै उणनें लागे पापोजी ॥६३॥ 


थांरो हाथ बाल तिण नें पाप लागै तो,भोरां नें मारधां धर्म नांहिजी । 
थेंसवे जीव सरीषा जाणो, सोच देखो मन मांहिजी ॥६४॥ 


जे जीव मारघां में धर्म कहै ते, रूल॑ काल पअंनतोजी | 
सूयगड़ांग. श्रध्ययन अठारमें, भाष गया भगवंतोजी ॥६५॥ 


स्थानक करावे छ काय हण ते, करे झनंत जीवांरी घातोजी। 
भ्रहेतनो कारण निरचे हुवो छे, धर्म जाणे तो आवै मिथ्यातोजी ॥६६॥। 


जब कहै म्हें स्थानक करावां तिण में, जाणा छां एकंत पापोजी | 
तिण कहिवा ने पाप कह्मो भूठ बोलै,श्रद्धा गोप बिगोयो झ्रापो जी ॥६७॥। 


जअनुकष्पा चौएई ' श्र 
जो जीव मारने में धर्म कहते हैं, वे पुरे प्रश्ञानी व विपरीत हैं। उनको कोई 
जनधर्ग का श्ञाता मिल जाता है तो उससे वे सीधी बात किस तरह करेंगे ।६०॥॥ 


यह ज्ञाता-पुरुष एक लोह के गोले को तपाकर उसे श्रग्नि वर्ण जैसा लाल 
बनाकर, संडासे में पकड़ कर उन लोगों के पास ध्राया भौर बोला यह गरमामरम 
गोला आप भ्रपने ह्वाथों में लें ॥६१॥ 


तब उन पाखंडियों ने भ्रपना हाथ पीछे खींच लिया तो उस श्ञाता-पुरुष ने 
उनसे कहा--तुमने अ्रपना हाथ पीछे क्‍यों खींचा ? यह हमें स्पष्ट बताझो ॥६२॥| 


उन्होंने कहा--यदि यह गोला हम हाथ में लेते हैं तो ताप लगता है और 
हाथ जलता है। जब उनसे पूछा गया कि तुम्हारा हांथ जलाता है तो उसे पाप हैं 
भा धर्म? तो कहते हे पाप ॥६३॥ 


तुम्हारे हाथ जला देने में ही यदि पाप है तो दूसरों को मार देने में धर्म 
कैसे होगा ? मन में चिन्तन करके सभी जीवों को समान रूप से देखो ॥६४॥ 


जो आदमी जीवों को मारने में धर्म कहता है, वह अनन्त काल तक संसार 
में परिश्रमण करता है। सूत्रकृतांग सूत्र के प्रठारहवें भ्रष्ययन में भगवान्‌ महावीर 
ने ऐसा कहा है॥६४५॥ 


छ: काया के झनन्त जीवों की घात क्र स्थानक बनवाते है| यहू निश्चित 
ही भ्रहित का कारण है। उसमें यदि धर्म समझा जाता है तो मिथ्यात्व की 
निष्पत्ति होती है ॥६६॥ 


तब कहते हें---हम स्थानक कराते हैं, उसमें एकान्त पाप समभते हैँ। यह 
तो केवल कहते की वात है। असत्य बोलकर भपनी मान्यता छिपाई जाती है, 
अपने सत्व को नष्ट किया जाता है ॥६७॥ 


2३० झ्रहिसा विवेक 


कोई मनुष्य भ्रांतरियो छे तिण काले,धन उदके स्थानक काजोजी । 
जोऊ पाप जाणे तो परभव जाते, इसड़ो कांय कियो प्रकाजो जी ॥६८॥ 


घररो घन देने जीव मराया, ते श्रर्थ न दीसे कांईजी। 
झनर्थ पिण जाण्यो नह दीसे, धर्म जाण्यो दीसे तिण मांहिजी ॥६९॥ 


हिसारी करणी में दया नहीं छे, दयारी करणी में हिसा नांहिजी । 
दया ने हिसारी करणी छेन्‍्यारी, ज्यूं तावड़ो ने छांहोजी ॥७०॥ 


और वस्तु में भेल हुवे पिण, दया में नहीं हिसा रो भेलो जी । 
ज्यूं पूरव ने पश्चिम रो मारग, किणविध खाये मेलो जी ॥७१॥ 


केई दया नें हिसारी मिश्र करणी कहै, ते कुड़ा कुह्ेत लगावे जी । 
मिश्र थापण नै मूढ़ मिथ्याती, भोला लोकां ने भरमावे जी ॥७२॥ 


जो हिसा कियां में मिश्र हुवे तो, मिश्र हुव॑ं पाप भ्रठारोजी । 
एक फिरघां भ्रठारे फिरे छे, कोई बुद्धिवंत करज्यो विचारोजी ॥७३॥ 


जिन मारग री नींव दया पर, खोजी हुवे ते पावेजी। 
जो हिसा मांहें धर्म हुवे तो, जल मथियां घी आव॑ंजी ॥७४ा 


संवत प्रठारे नें वर्ष चमाले, फागुण सुद नवमी रविवारोजी। 
जोड़ कीधी दया धर्म दीपावण, बगड़ी शहर मभारोजी ॥७शा। 


दुहा 


नमूं वीर शासण धणी, गणधर गौतम स्वाम। 
त्यां मोठा पुरुषां रा नाम थी, सीभे भ्रातम काम ॥१॥ 


त्यां घर छोड़ी संजम लियो, भगवंत (श्री वद्धमान। 
बारे वर्ष ने तेरे पतले, छदमस्थ रह्या भगवान ॥रा। 


झनुकम्पा चौपई ह |! २३११ हा 


कोई मनुष्य मृत्यु-अय्या पर है। भपना धन स्थानक के लिए निकासता है। 
यदि वह पाप समझता है तो परभव जाते-जाते ऐसा प्रकार्य क्यों करता 
है॥६८॥ 

झपना घन देकर जीवों को मरवाया, यह कोई भ्र्थ हिसा हुई हो, ऐसा नहीं 


लगता । भ्रनर्थ पाप भी उसको जाना हो, ऐसा नहीं लगता। सम्भव यही है कि 
उसने उसमें धर्म माना है।॥।६६॥ 


हिंसा युक्‍त कार्य में दया नहीं है भौर दया युक्त कार्य में हिसा नहीं है। दया 
भौर हिंसा के कार्य इतने पृथक हैँ, जितने कि धूप भौर छाया ॥७०॥॥ 


और वस्तु में मिलावट हो सकती है, किन्तु दया में हिसा की मिलावट नहीं हो 
सकती । पूर्व भौर पश्चिम के मार्ग कैसे मेल खा सकते हैं ? ॥७ १॥ 


कुछ लोग दया और हिंसा से युक्त क्रिया को मिश्र क्रिया कहते हैं। उसके लिए 
प्रसत्य हेतु लगाते हैं। भ्रपनी उस मिश्र-क्रिया की स्थापना के लिए भोले लोगों 
को भरमा देते हैं ॥७२॥ 


जो हिंसा करने से मिश्र-धर्म होता है तो वह श्रठारह ही पाप करने से भी 
होगा । एक फिर जाने से भ्रठारह फिर जाते हैं। बुद्धिमान्‌ लोगों को इसका विचार 
करना चाहिए ॥७३॥ 


जैन-धर्म की नींव दया के ऊपर है। जो गवेषणा करता है, वही उसे पा सकता 
है। यदि हिसा करने में घमें हो सकता है तो जल मथने से घृत निकल सकता 
है ॥॥७४॥ 


विक्रम संवत्‌ भ्रठारह सौ चवालीस फाल्गून शुक्ला नवमी रविवार के दिन 
बगड़ी शहर में दया धर्म की प्रभावना के लिए यह रचना मैंने की है ॥७४५॥ 


बोहा 


शासनाधितायक भगवान्‌ श्री महावीर स्वामी और गणघर गौतम स्वामी 
को प्रणाम करता हूं। उन महापुरुषों के नाम से भात्मा के कार्य सिद्ध होते हैं॥ १॥ 


भगवान्‌ भरी महावीर ने गृहवास छोड़कर संयम ग्रहण किया। बारह वर्ष 
और तेरह्‌ पक्ष तक भयवान्‌ छप्नस्थ रहे ॥२॥ 


३३२ अहिसा विवेक 


त्यां गोसाला नै चेलो कियो,ते तो निए्चे भ्रजोग साख्यात । 
सराग भाव भयो तेहथी,ते पिण छदमस्थपणा री बात ॥३॥ 


तींथेकर छदमस्थ थकां, वेलो न करे दीक्षा देव नांहि। 
धर्म कथा पिण कहै नहीं, जोबो सूतर रे मांहि ॥४॥ 


बारे वर्ष नें तेरे पत्ल मभे, 

दीक्षा दे चेलो न करयो कोय। 
एक गोसाला अजोग ने चेलो कियो, 

निशवचे होणहार टललं नहीं सोय ॥५॥ 
तीर्थंकर साथे दीक्षा लिये, तिण ने दीक्षा दे जिनराय । 
पछे केवली नहीं हुवे त्यां लगे, किण ने दीक्षा देवे नांय ॥॥६॥। 
गोसाला नें वीर बचावियो, छदमस्थ पणा रो सभाव। 
मोहराग श्रायो तिण ऊपर, तिणरो विकल न जाणे न्‍्याव ॥७॥ 
गोसाला ने वीर बचावियो, तिणरो मूरख थापे धर्म। 
सूने चित बकवों करे, ते भूला भ्रज्ञानी भर्म ॥८॥ 


कहै भगवंत दीक्षा लियां पछे, न कियो किचित प्रमाद नें पाप। 
जाणतां नें श्रजाणतां, कहै दोष न सेव्यों जिन श्राप ॥६॥ 
इम कही भोला लोकां भणी, न्हांखे छे फंद मांय। 
तिणरो न्याय निरणो यथातथ्य कहूं,ते सुणज्यो चित लाय ॥ १ ०॥ 
ढाल ; ० 
[राग--पाषंड बधसी आर पांचमें ] 
गोसाला नें बचायो वीर सराग थीरे, 
तिण मांहें धर्म नहीं लिगार रें। 
यो तो निश्चे होणहार टल॑ नही रे, 
तिणरो भोला नहीं जाणे मूल विचार रे। 
कुपात्र नें बचायां धर्म किहां थकी रे ३१॥ 


अनुकम्पा चौपई श्श्३ 


उन्होंने गोशालक को भ्रपना शिष्य बनाया । वह वास्तव में ही भयोग्य था। 
अगवान्‌ उस समय छुग्मस्थ थे । यह सब रागभाव के कारण हुआ ॥॥३॥ 


छप्नस्थ तीर्थंकर भ्पनी साधु-अवस्था में दौक्षा देकर किसी को भ्पना शिव्य 
नहीं बनाते, न वे धर्म-कथा ही करते हें। स्थानांगसूत्र के नवम ठाणे के भ्रथे में 
यह बात कही है ॥४॥ 

बारह वर्ष भौर तेरह पक्ष में भगवान्‌ ने किसी को शिष्य नहीं बनाया । केवल 


एक प्रयोग्य गोशालक को शिष्य बनाया। यह न टल सकते वाली भवितव्यता 
थी ॥।५॥ 


तीर्थकरों के साथ जो लोग दीक्षा लेते हे, उन्हें तीर्थंकर दीक्षा देते हैं। फिर 
जब तक वे केवली नहीं बन जाते, तब तक किसी को दीक्षा नहीं देते ॥॥६॥॥ 


भगवान्‌ श्री महावीर को छक्वस्थ स्वभाव के कारण मोह भागा भौर उन्होंने 
गोशालक को बचांया। विवेकशुन्प लोग इस न्याय को नहीं समभते ॥७॥ 


गोशालक को भगवान्‌ महावीर ने बचाया। उसमें मूर्ख व्यक्ति धर्म कहते हें। 
वे भ्ज्ञानी भ्रम में भूल, बेभान होकर प्रलाप करते हें ।!८।॥। 


कहते हैं, भगवान्‌ ने दीक्षा लेने के परचात्‌ शात-भज्ञात प्रवस्था में किचित्‌ 
भी प्रमाद व पाप का भ्राचरण नहीं किया भौर न किसी भ्रन्य दोष का सेवन ।॥६॥। 


इस प्रकार कह कर भज्ञानी लोगों को फनन्‍दे मैं डालते हें। इस विषय का 
यथोचित न्याय मैं प्रव यधाविधि कहता हूं। मन लगाकर सुनो ॥ १०॥ 


गीति : १० 


गोशालक को भगवात्‌ ने सराग भाव से बचाया। उसमें किचित्‌ भी धर्म 
नहीं। यह तो निष्चित होनहार की बात थी। भ्रज्ञानी इस मूल विचार को नहीं 
जान सकते। '''कुपात्र को बचाने में धर्म कहां से होगा ? ॥१॥ 


झहिसा विवेक 


कुपात्र नें बचायो वीर सराग थी रे, 

विण में म'जाणों कोई कूड़ रे। 
शंका हुवे तो भगोती रो अर्थ देखने रे, 

खोटी श्रद्धा ने करदो दूर रे॥२॥ 


भारी कर्मा जीवां ने समझ पड़े नहीं रे, 

तेतो कुगुरां रे बदल बोले कूड़ रे। 
ताणा-ताण में जासी ताणिया रे, 

बहती अगाध नदी रे पूर रे ॥३॥ 
गोसालो तो श्रधर्मी श्रवनीत थो रे, 

भारी कर्मो कुपात्र जीव रे। 
बले दावानल छे जिन धर्म रो रे, 

दृष्टयां में दुष्टी घणो अतीव रे।॥४॥ 


भगवंत नें भूठा पाण पापाये रे, 
तिल नें उखेलियो पापी जाण रे। 
मिथ्यात पड़िवजियो श्री भगवंत थी रे, 
त्यांरी मूल न राखी पापी काण रे ॥५॥ 
जगत तणा सगला चोरां थकी रे, 
गोसालो छे झधिको चोर निशंक रे । 
बले कूड़ नें कपट तणों थो कोथलोरे, 
तिणरे करड़ो भिथ्यात तणो छे डंक रे ॥६॥ 
तिण नें वीर बचायो बलतो जाणने रे, 
लब्धि फोड़वी सीतल लेश्या मूक रे । 
राग आलाण्यो तिण पापी ऊपर रे, 
छदमस्थ गया तिण काले चुक रे ॥७॥ 
केई भेषधारी भागल इसड़ी कहै रे, 
गोसाला नें बचायां हुवो धर्म रे। 
त्यां धर्म जिनेश्वर रो नहीं ओलख्यो रे, 
ते तो भूल गया शभ्रज्ञानी भर्म रे ॥८॥ 


धलुकस्पा जौपई ४ र३४ 


इसमें जरा भी भ्रसत्य नहीं है कि भगवान्‌ ते उस कुपान्र को सराग मांव से 
बचाया था। किसी को शंका हो तो भ्रगवतीसूत्र का भ्रथ देखकर उस बुरी मन्यता 
को दूर कर देना चाहिए ।॥।२॥ 


बहुकर्मी जीवों को समझ नहीं होती । वे तो कुगुर के बदले श्रसत्य बोलते हैं। 
दे खींवातान करनेवाले, इसी खींचातान में बहती नदी के भगाध पूर में बह 
जाएंगे ॥३॥ 


गोशालक तो भ्रधर्मी, झविनीत, बहुकर्मी, कुपात्र, जेनधर्म के लिए दावानल' 
श्र दुष्टों में श्रति दुष्ट था ॥४॥। 


भगवान्‌ महावीर को असत्य करने के लिए उस पापात्मः ने तिल के पौधे को 
उखाड़ा। भगवान्‌ का जरा भी प्ादर न रखकर उनके प्रति मिथ्यात्व का भाचरण 
किया ॥५॥ 


जगत के घोरों में वह सबसे बड़ा जोर था और भूठ व कपट का भपण्हार था। 
उसके मिथ्यात्व का डंक बहुत कठोर लगा हुआ्आा था ॥ ६॥। 


उसे जलता देखकर भगवान्‌ ने शीतल तेजोलेश्या का प्रयोग कर बचाया। 


उस पापी के ऊपर उन्हें राग झाया । भगवान्‌ छम्मस्थ भ्रवस्था में ये, इसलिए बह 
उनकी चूक हुई ॥७॥। 


कुछ निमम-अष्ट वेशधारी ऐसा कहते हैं--गोशालक को बचाने में धर्म 
हुआ | उन्होंने जिनेश्वर देव के धर्म को नहीं पहचाना । वे भज्ञानी तो अभ में भूल 
रहे हैं ॥८॥ 


ऋ१६ 


झहिसा निवेक 


बले कहै छे भगवंत तो घर छोड़चां पछे रे, 

दोष न सेव्यो मूल लिगार रे। 
प्रमाद किचित मात्र सेव्यों नहीं रे, 

बले आश्रव न सेव्यो किण ही बार रे ॥ ६॥ 
इम कही कही नें सत्यवादी हुवे रे, 

पिण एकंत बोले छे मूसा वाय रे। 
त्यां धर्म जिनेश्वर नों नहीं श्रोलख्यो रे, 

फूटा ढोल ज्यूं बोले बिरुवा वाय रे ॥१०।। 
ते भूठ बोले छे सुध-बुध बाहिरा रे, 

त्यांरी श्रद्धारी त्यांनें खबर न काय रे। 
त्यां विकलां री श्रद्धा मैं परगट करूं रे, 

ते भवियण सांमलज्यो चित ल्याय रे ॥११॥ 


भगवंत झहर कियो छे जाणने रे, 
तिण में कहे छे प्रमाद नें आश्रव पाप रे। 
बले निद्रा लीधां मैं कहै पाप छे रे, 
ते निद्रा पिण लीधी भगवंत आप रे ॥ १२॥ 


परमाद न सेव्यों कहै भगवान नें रे, 

बले कहैता जावे पापी परमाद रे। 
न्याय निरणो विकलां रे छे नहीं रे, 

यूं ही करे कूड़ो विषवाद रे॥१३॥ 


मोह कर्म उदय सूं सावद्य सेवियो रे, 

छदमस्थ थकां श्री भगवान रे। 
अजाण पण नें बिन उपयोग छं रे, 

ते बुद्धिवंत सुणो सुरत दे कान रे ॥१४॥ 


दक्ष सुपनां पिण भगवंत देखिया रे, 
दश सुपनां रो पाप लागो छे झाण रे । 
ते पिण दूं सुपनां रो पाप जुवो-जुवो रे, 
तिणरी शंका मत करज्यो चतुर सुजाण रे॥ १५॥ 


अनुकप्पा चौपई शक, 


वे लोग कहते हैं, गृहवास छोड़ देने के बाद भगवान्‌ ने ज़रा भी दोष नहीं 
लगाया भौर न उन्होंने प्रमाद तथा भ्रन्य किसी प्राशव का आचरण किया ॥ श।ा 


ऐसा कहकर वे सत्यवादी बनते हैं, पर वे नितान्त भ्रसत्य बोलते हैं। उन्होंवे 
जिनेश्वर देव के धर्म को नहीं पहचाना । फूटे ढोल की तरह वे विरूप वचन बोलते 
हैं ॥१०॥ 


वे सुध-बुध भूलकर भूठ बोलते हैं। उन्हें भ्रपती मान्यता का भी पता नहीं 
है। उन विकल लोगों की मान्यता को प्रकट करता हूं। भव्य जन ध्यान लगाक र 
सुनें ॥११॥ 


भगवान्‌ जान-बुभकर भाहार क रते थे, उसे प्रमाद भाश्वव कहते हैं और 
निद्रा लेने में पाप कहते हैं। भगवान्‌ ने निद्रा भी ली थी ॥१२॥ 


भगवान ने प्रमाद का भ्राचरण नहीं किया, यह कहते हैं भौर साथ-साथ यह 
भी कि यह भगवान्‌ का प्रमाद था। विकल लोगों के न्याय-निर्णय कुछ भी नहीं । 
ऐसी ही प्रसत्य व बेमेल बातें करते रहते हैं ॥ १२।। 


छप्मस्थ भगवान्‌ ने मोहकर्म के उदय से इस सावथ झ्ाचार का सेवन किया। 
भज्ञातावस्था और प्रनुपयोगावस्था की बात थी। बुद्धिमान्‌ पुरुष ध्यान लगाकर 
सुनें ॥ १४॥ 


दश स्वप्न भी भगवान्‌ ने देखे थे शौर उनका पृथक्‌-पृथक्‌ पाप भी उन्हें लगा 
था। विज्ञजनों को उसमें शंका नहीं करनी बाहिए ।।१५॥। 
क्र 


अहिता विभेक 


कोई कहै भगवंत तो घर छोडचां पछे रे, 
पाप रो अ्रंश न सेव्यों मूल रे। 
जो उबे सुपनां देख्या में पाप परूपसी रे, 
तोत्यांरेलेखेत्यांरी श्रद्धा में धूल रे ॥१६॥ 
सात प्रकारे छदमस्थ जाणिये रे, 
कह्मों छे ठाणांग सूतर मांहि रे। 
हिंसा लागे छे प्राणी जीवरी जी, 
बले लागे मिरषा नें अदत्त ताहि रे ॥१७॥ 


शब्दादिक शभ्रास्वादे रागे करी रे, 
पूजा सत्कार वांछे छे मन मांय रे। 
कंदे असणादिक पिण सावद्य भोगवे रे, 
बागरे जैसी करणी नावे ताय रे॥१८॥ 


ए सातुंई सावद्य रः स्थानक कह्या रे, 

छदमस्थ सेवे छे किण हो बार रे। 
त्यांरो पिण प्रायश्चित यथायोग छ रे, 

जाण-पअ्रजाण सेव्यांरो करे विचार रे॥१६॥ 


ए सातूंई बोलन सेवे केवली रे, 

छदमरथ पिण निरंतर सेवे नांहि रे । 
सेवे तो मोह कर्म उदय हुवां रे, 

शंका हुवे तो जोबो सूतर मांहि रे ॥२०॥ 
गोसाला नें वीर बचायो तिण दिने रे, 

छद॒मस्थ हुंता जिण दिन भगवान रे। 
मोह राग झ्रायो भगवंत ने तिण दिल रे, 

निश्वे होणहार टलणो नहीं ग्रासान रे।२१॥ 
छदमस्थ थर्का पिण श्री भगवान ने रे, 

समें समें लागता कर्म सात रे 
मोह कर्म विशेष थकी उर्देय हुवो रे, 

कुपात्र ने बचाय लियो साख्यात रे ॥२२॥ 


है 


अतकम्वा चौपई श्श्ह , 


कुछ लोग कहते हैं--भगवान्‌ ने गृह-त्याग के पदचात्‌ पाप का अ्रंशसात्र भी 
सेवन नहीं किया । यदि वे स्वप्न देखने में पाप की प्ररूपणा करेंगे तो उनके प्रभि- 
प्रायानुसार उनकी मान्यता में ही घूलि गिरेगी ॥ १ 8॥ 


ठाणांगसूत्र में कहा गया है कि सात प्रकार से छट्मस्थ जाना जाता है। प्राणी 
विदेष की हिंसा करने से, भूठ बोलने से, चोरी करने से, शाब्दादि में सराग 
झास्वाद लेने से, पूजा सत्कार की इच्छा करने से, सावद्य प्रसनादिक भोगने से 
और जैसा मुख से कहा जाता है, वैसा न करने से ॥१७-१८॥ 


ये सात सावध्य-स्थान कहे गये हैं। छुम्मस्थ कभी-कभी इनका सेवन कर 
बैठता है। उसका भी यथायोग्य प्रायश्चित्त-विधान है। उसमें शञात-पशात पापा- 
चार के सेवन का विचार है ॥१६॥ 


इन सात ही बातों का सेवन केवली नहीं करते । छुद्मस्थ भी निरन्तर उनका 
सेवन नहीं करते । मोह कर्म का उदय होने से ही सेवन करते हैं। यदि शंका हो 
तो सूत्र ग्रन्थों में देखना चाहिए ।॥।२०॥ 


गोशालक को जिस दित भगवान्‌ ने बचाया, उस दित वे छद॒मस्थ थे। उस 
दिन भगवान्‌ को मोह राग झ्राया। निश्चित भवितव्यता को टाल देना झासान 
नहीं है ॥॥२१॥ 


छद्मस्थ भ्रवस्था में भगवान्‌ के प्रति समय सात कर्म लगते थे। मोह कर्म 
का विशेष उदय हुआ तो उन्होंने गोशालक को साक्षात रूप से बचाया ॥२२॥ 


२४७ भहिसा विगेक 


शोसालो दावानल श्री जिनधर्म नों रे, 
दुष्टां में दुष्ट घणो भ्रतीव रे। 
बले कोथलो कूड़ कपट रो तेहनें रे, 
बचायां रा फल सुणो भवि जीव रे ॥२३॥। 


गोसाले तेजू लेश्या मेल नें रे, 

दोय साधांरी कीधी घात रे। 
ऊंधो अंवलो बोल्यो भगवान नें रे, 

वीर सूं पड़िवजियों मिथ्यात रे ॥२४॥ 


बले लेश्या मेली छे पापी वीर नें रे, 

त्यांरी पिण एकंत करवा घात रे। 
तिण जाण्यो जमाऊं शासन मांहरो रे, 

एहवो गोसालो दुष्ट कुपात रे ॥२५॥ 
तिलरो प्रइन पृछन्मां भगवंते कह्मो रे, 

सूंघणी मांहें तिल बताया सात रे। 
जब वीर नें भूठा घालण पापीये रे, 

तिल उखेल नें कीधी घात रे ॥२६॥ 
तेजू लेश्या सीखाई गोसाला भणी रे, 

तिण लेद्या सूं कीधी साधांरी घात रे। 
बले लोहीठाण कियो भगवंत नें रे, 

इसड़ा काम किया पापी साख्यात रे ॥२७॥ 


गोसाला पापी नें वीर बचावियो रे, 

तो बधियो भरत में घणो मिथ्यात रे । 
घणा जीवां ने पापी बोईया रे, 

ऊंधी श्रद्धा दिया मैं घात रें॥रघदा। 
कूड़ कपट करे नें पाषिये रे, 

भूठोइ शासन दियो थाप रे। 
प्रणहुंतो तीर्थंकर बाज्यों लोक में रे, 

वीरनों श्ासण दियो उत्थाप रे ॥२६॥ 


अनुकम्पा भौपई ! रध१ 
गोशालक जिन-धर्म के लिए दावारिति था। वह दुष्टों में भी अति दुष्ट भौर 
कूड़-कपट का भंदार था। उसको बचाने से जो फल्न हुआ, ध्यान लयाकर 


सुनो ॥२ ३।॥। 


गोशालक ने तेजोलेश्या छोड़ कर दो साघुप्रों को भार डाला । यह भगवान्‌ 
महावीर से भी उल्टा-सोधा बोलता रहा और उनके साथ मिथ्यात्व का प्रवर्तन 
किया ॥२४॥ 


फिर उसने भगवान्‌ पर तेजोलेश्या छोड़ी और बहू भी उनकौ बात करने के 
लिए। उसने सोचा--मैं झासत जमाऊ। वह इस प्रकार का दुष्ट भौर कुपात्र 
था ॥२५॥ 


तिल का प्रशन पूछने पर भगवान्‌ ने कहा--फली में सात तिल हैं। पर भगवान्‌ 
को भूठ करने के लिए तिल वृक्ष को उखाड़ कर हिसाचरण किया ॥२६॥ 


भगवान्‌ ने गोशालक को तेजोलेश्या की विधि बतलाई। उसी तेजोलेश्या से 
उसने साधुओं का बध किया और स्वयं भगवान्‌ के लोहीठाण भर्थात्‌ रुधिर- 
ख्ाव किया। ये सारे कार्य उसने प्रत्यक्ष रूप से किये ॥२७॥ 


गोशालक को भगवान्‌ ने बचाया, इससे मरतक्षेत्र में बहुत मिथ्यात्व बढ़ा। 
उस पापात्मा ने बहुत लोगों को विपरीत मान्यता देकर डुबोया ॥।२८॥ 


मूठ, कपट के द्वारा उस पापी ने भूठे धर्म-शासन की स्थापना को। वीर प्रभु 
के शासन का विधटन किया और स्वयं तीर्थंकर न होते हुए भी तीर्थ#र कह- 
लाया ॥२६॥ 


४२ 


ग्रहिता विवेक 


गोसाला नें बीर बचायो तठा पछ रे, 
घणा जीवांर हुवो बिगाड़ रे। 
यो पापी धाड़ायत हुवो धर्म नों रे, 
इण गुण तो न कीधो मूल लिगार रे ॥३०॥ 
गोसालो पापीड़ो बचियां पछे रे, 
तिण कीधा पापीड़े अनेक अकाज रे । 
तिण दुष्टी नें बचायां धर्म किहां थकी रे, 
विकलां नें मूल न झावे लाज रे ॥३१॥ 
गोसाला नें बचायां धर्म कहै तिके रे, 
गोसाला रा केड़ायत जाण रे। 
त्यां धर्म न जाण्यों श्री जिनराज रो रे, 
यूं ही बूडे श्रज्ञानी कर-कर ताण रे ॥३२॥ 
जो धर्म होसी गोसाला नें बचावियां रे, 


तो छ ही काय बचायां होसी धर्म रे। 
जो उबे जीव बचायां धर्म गिण नहीं रे, 


तो विकलांरी श्रद्धा रो निकल्यो भर्म रे ॥३३॥ 
गोसाला नें वीर बचायो जिणविधे रे, 

श्रावक नें तिणविध बचावे नांहि रे। 
कहै छे तिणहिज विध करे नहीं रे, 

तो धूड़ छे त्यांरी श्रद्धा मांहि रे ॥३४।॥ 
पेट दुःखे छे सो श्रावकां तणों रे, 

जुदा हुवे छे जीव नें काय रे। 
साधु पधारधा छे तिण अवसरी रे, 

त्यारे हाथ फेरे तो साता थाय रे ॥३५॥ 
लब्धिघारी तो साधु पधारचा देखें रे, 

गृहस्थ बोल्या छे इम वाय रे। 
हाथ फेरो त्यांरा पेट ऊपरै रें, 

नहीं फेरो तो श्रावक जीवां जाय रे ॥३६॥ 


अनुकम्पा चौपई श्र 


गोशालक को बचाने के बाद बहुत सारे जीवों का बिगाड़ हुआ । बह 
पापात्मा तो घर्मं का डाकू था। उससे भ्रच्छा तो कुछ हुभा ही नहीं ॥३०॥| 


बचने के बाद उस पापी ने झनेकों झ्रकार्य किये। जिवेकशुन्य लोगों को जरा 
भी लज्जा नहीं है। उस दुष्ट झ्रात्मा को बचाने में धर्म कंसे होगा ? ॥३१॥ 


गोशालक को बचाने में धर्म कहने वाले उसके वंशज हो सकते हैं। उन्होंने 
जिनेश्वर देव के धर्म को नहीं समझा है। भ्रज्ञानी यों ही खींचातान में डूबते 
हैं ॥३२॥ 


यदि गोशालक को बचाने में धर्म होगा तो छः ही काया के जीवों को बचाने 
में धर्म होगा । यदि उन जीवों को बचाने में वे धर्म नहीं मानते तो उन घिवेकशून्य 
लोगों की श्रद्धा का भ्रम निकल जाता है ॥३३॥ 


जिस विधि से महावीर स्वामी ने गोशालक को बचाया, वे उस विधि से 
झपने श्रावक को नहीं बचाते। जैसा कहते हैं, वैसा करते नहीं तो उनकी मान्यता . 
में क्या खाक धरा है ॥३४।॥ 


सौ श्रावकों का पेट दुःख रहा है। शरीर और प्राण अ्रलग हो रहे हैं। उस 
समय साधु आए, वे हाथ फिराएं तो साता हो सकती है ॥३५॥ 


लब्धिधारी साधुझों को झाए देखकर उन गृहस्थों ने कृहा--हमारे पेट 
पर आप हाथ फिराएं नहीं तो हम श्रावक जीवों मर जाएंगे ॥३६॥ 


प्रहिता मिषेक' 


जब कहै म्हांनें ती हाथ न फेरणो रे, 
ए मरो भावे दु:खी घणा हुवो तामरे। 
मरणो-जीवणो मूल न वांछे तेहनों रे, 
म्हांरे गृहस्थ सूं कांइ काम रे॥३७॥ 
तो गोसाला दुष्टी नें वीर बचावियो रे, 
तिण मांहें कहे छे निकेवल धर्म रे। 
तो क्षावक मरतां नें नहीं बचाविया रे, 
त्यांरी श्रद्धा रो त्यांहिज काढ्धो भर्मे रे ॥३८॥। 
आवफ नें बचायां धर्म गिणे नहीं रे, 
गोसाला नें बचायां गिणे धर्म रे। 
ते विवेक विकल छे सुध-बध बाहिरा रे, 
ऊंधी श्रद्धा सूं बांधे पाप कर्म रे ॥३६॥ 
ग्रोसाला पापी दुष्टी रे कारण रे, 
लब्धि फोड़ी छे श्री जगनाथ रे। 
तो सो श्रावक जीवां मरता देखने रे, 
थें कांई न फरो त्यांरे हाथ रे ॥४०॥ 
धर्म कहै गोसाला नें बचावियां रें, 
तो पोते कांइ छोड़ी धर्म री रीत रे। 
सो श्रावक मरतां नें बचाव नहीं रे, 
त्यां विकलांरी विकल कर परतीत रे ॥४१॥॥ 


गोसाला दुष्टी नें वीर बचावियो रे, 


तिण मांहे धर्म कहै साक्षात रे। 
सो श्रावक मरतां नें नहीं बचाविया रे, 


त्यां विकलांरी बिगड़ी श्रद्धा बात रे ॥४२॥ 
श्रावक आखड़ ने पड़ मरतो हुवे रे, 

जिण नें पड़तां मेने राखे नाहि रे । 
गोसाला नें बचायां में कहै धर्म छे, 

यो पिण अंधारो त्यांर मांहि रे॥४३॥ 


अशुफाा जौषई ' रथ४ , 


| 
तब कहते हैं, हमें वो हाथ नहीं फिराता है। चाहे वे आवक भरे या दुःश्ी 
हों। हम गृहस्थ का जीना या मरना कुछ भी नहीं चाहते । हमें उससे क्या काम 
है? ॥३२७॥ 


दुष्ट गोशालक को भगवान्‌ ने बचाया, उसमें तो एकान्त धर्म कहते हैं भौर 
अरते हुए आवकों को नहीं बचाते। अपनी श्रद्धा का भ्रम उन्होंने भ्रपने-भाष ही 
श्रकट कर दिया ।।३८॥॥ 


श्रावक्‌ को बचाने में धर्म नहीं मानते और गोझ्ालक को बचाने में धर्म 
मानते हैं। वे बिना सुध-मुध के भज्ञानी अपनी विपरीत श्रद्धा से पाप-कर्म का 
बन्धन करते हैं ।।३६॥ 


दुष्ट आत्मा और पापी गोशालक के लिए भगवान्‌ महावीर ने लब्धि फोड़ी 
सो सो श्रावकों को मरते देखकर भी ये हाथ क्यों नहीं फेरते ? ॥४०॥॥ 


गोशालक को बचाने में धर्म कहते है तो स्वमं उस धर्म की रीति को क्‍यों 
छोड़ देते हैं ? मरते हुए सौ श्रावकों को नहीं बचाते | ऐसे विवेक-प्रष्ट लोगों का 
विवेक-अष्ट ही विध्वास करते हैं॥४ १॥ 


दुष्ट आत्मा गोशालक को महावीर प्रभु ने बचाया; कहते हैं, उसमें तो 
सालात्‌ धर्म हुभा भौर मरते हुए सो, आवकों को नहीं बचाते । ऐसे विवेक-भ्रष्ट 
लोगों की श्रद्धा भौर बात दोनों ही बिगड़ गई ॥॥४२॥। 


शआबक भाखड़ कर गिर रहा है। उसे सहारा देकर रक्षा नहीं करते भोर 
गोशालक को बचाने में धर्म कहते हैं, यह सी उतके घट में झंघेरा है ॥।४३॥ 


२४६ पहिया विधेक 


ज्ञान दक्षेन ने देश चारित्र आवक मभे रे, 

गोसालो तो एकांत अधर्मी जाण रे । 
तिण ने बचायां धर्म किहां थकी रे, 

तिणरो न्याय न जाण मूढ़ भ्याण रे ॥४४॥ 
गोसाला नें बचायां रो कहै धर्म छे रे, 

श्रावकां से बचायां कहैं पाप रे। 
एहवो अंधारों छे विकलां तप रे, 

ऊंधी श्रद्धा री कर राखी छे थाप रे ॥४५॥ 
बारे वर्ष नें तेरे पत् मझे रे, 

छदमस्थ रह्या छे श्री भगवान रे। 
तिण में एक गोसाला नें बचावियो रे, 

और किण नें न बचायो श्री वद्धमान रे॥४६॥ 


गोसाला दुष्टी नें बचावियां रे, 
जो धर्म कोई जाण स्वाम रे। 
तो दोनूंई साधु बचावत आपरा रे, 
बले रात नें दिन करता झ्रोहिज काम रे ।४७॥ 
गोसाला दुष्टी नें वीर बचावियो रे, 
तिण मांहै धर्म जाणे जिनराय रे। 
दोय साधु मरता नहीं राख्या प्रापरा रे, 
यो पिण किणविध मिलसी न्याय रे |४८॥ 


अकाले जगत नें मरतो देखियो रे, 
पिण आड़ा न दीधा भगवंत हाथ रे। 
धर्म हुव॑ तो भगवंत भ्राघो नहिं काढ़ता रे, 
निरचेई तिरण तारण जगनाथ रे ॥४६॥ 


भ्रनंत चोबीसी तो श्रागे हुई रे, 
' हिवड़ां तो ऋषभादिक चौबीस रे। 
त्यां तारभा भवजीवां ने समझऋाय ने रे, 
पिण मरता न राख्या श्री जगदीस रे ॥५०॥ 


झनुकस्पा चौंपई २४७ , 


4 


शावक में शान, दहन और देश चारित्र होते हैं भौर गोशालक तो एकान्त' 
झधर्मी था। उसे बचाने में धर्म कंसे होगा ? श्ज्ञानी लोग इस न्याय को नहीं 
समझ सकते ।।४४।॥ 


गोशालक को बचाया, इसमें धर्म कहते हैं और श्रावकों को बचने में पाप । 
उन विवेक-अष्ट लोगों के घट में इतना प्रंघेरा है। विपरीत श्रद्धा की उन्होंने 
स्थापना कर रखी है ॥।४५॥। 


बारह वर्ष भौर तेरह पक्ष तक भगवान्‌ महावीर छुद्मस्थ रहे । इस बीच में 
केवल एक गोशालक को बचाया और किसी को नहीं बचाया ॥४६॥ 


दुष्ट गोशालक को बचाने में यदि भगवान्‌ कहीं धर्मं समझते तो अपने दोनों 
साधुभ्रों को भी बचाते र रात-दिन बचाने का ही काम करते ॥॥४७॥। 


दुष्ट गोशालक को बचाने में यदि जिनेदवर देव धर्म जानते तो भ्रपने दो 
साधुप्ों को मरते हुए क्‍यों नहीं बचाते ? यह न्याय किस प्रकार मिलेगा ॥४८॥ 


भगवान्‌ जगत को झकाल-मृत्यु से मरते देखते थे, पर उन्होंने कभी उतके 
संरक्षण के लिए हाथ नहीं बढ़ाया। धर्म होता तो भगवान्‌ जो कि तरणतारण प्रभु 
हैं, उन्हें बचाने में जरा भी देर नहीं करते ।४६॥ 


झनन्त वौबीसियां तो पहले हो चुकी हैं भौर ऋषभ भादि चौबीस तीर्थंकर 
परब हुए हैं। उन सभी ने सांसारिक जीवों को प्रतिबोध देकर भव-समुद्र के पार 
किया, परन्तु उन्हें मरने से बचाने का प्रयत्त कभी नहीं किया ॥५०॥॥ 


भड़क 


अ्िसा विवेक 
एक गोसालो वीर बचाबियों रे, 
ते तो निष्चई होणहार रे। 
मोह राग भायो भगवान नें रे, 
तिणरो न्याय न जाणे मूढ़ गिवार रे ॥५१॥ 
संवत भ्रठारे तेपनें सर रे, 
आसाड़ विद इग्यारस नें मंगलवार रे। 
गोसाला कुपातर नें ओलखायवा रे, 
जोड़ कीधी छे मांढा गाम मझार रे ॥५२॥ 


दुहा 
दोय उपगार जिन-भाषिया, त्यांरो बुद्धिवंत करज्यो विचार। 
तिण में एक उपगार छे मोक्षरों, बीजो संसार नों उपगार ॥१॥ 


उपगार करे कोई मोक्ष रो, तिणमें जिन आज्ञा दे झ्ाप। 
उपगार करे संसार नों, तिहां आप रहे चुपचाप ॥२॥ 


उपगार करे कोई मोक्षरों, तिण॑ मैं निश्चेई धर्म साख्यात। 
उपगार करे संसार नों, तिण में धर्म नहीं तिलमात ॥३॥ 


, 


दोनूं उपगार छे जुवा-जुवा, ते कठेई न खावें मेल। 
पिण मिश्र पाखंड्चां परूप ने, कर दियो भेल संभेल ॥४॥ 


कुण कुण उपगार छे मोक्षरों, कुण कुण संसार ना उपगार। 
त्यांरा भाव भेद परगट करूँ, ते सुणज्यों विस्तार ॥५॥ 


ढाल; ११ 
[( राग--आा पअ्रनुकम्पा जिण झागना में ] 
ज्ञान दर्शन चारित्र नें बले तप, 
यां चब्यारां रो कोई करे उपगार। 
तिण नें निश्चेई निर्जरा धर कह्यो जिन, 
बले श्री जिन प्राज्ञा छे श्रीकार। 
यो तो उपगार निश्चेई मुगतरो॥१॥ 


अनुकापा चौपई । २४8 
एक गोशालक को भगवान्‌ महावीर ने बचाया, यह तो निश्थित होनहार 


यी। भगवान्‌ को शग-भाव भाया था। इस न्याय को सूर्ख और गंबार नहीं समझ 
सकते हैं ॥|५१॥ 


संवत अरठारहसो तिरेपन, आषाड़ कृष्ण एकादशी मंगलवार के दिन भाढ़ा 
नामक गांव में कुपात्र गोशालक की पहचान के लिए यह रचना की है ॥५२॥ 


दोहा 
दो प्रकार के उपकार श्री जिनेश्वर देव ने कहे हैं। बुद्धिमान्‌ लोगों को इसका 
विचार करना चाहिए। उनमें एक प्रकार मोक्ष सम्बन्धी है भौर दूसरा संसार 
सम्बन्धी ॥१॥ 
कोई मोक्ष सम्बन्धी उपका र करता है, वहांजिनेश्वर देव स्वयं श्राशा देते हैं। 
यदि कोई संसार का उपकार करता है तो वे मोन रहते हैं ॥२॥ 


मोक्ष का कोई उपकार करता है, उसे निश्चय हो धर्म होता है। संसार का 
जो उपकार करता है, उसमें तिलमात्र भी धर्म नहीं होता ॥।३॥ 


दोनों उपकार पृथक्‌-पृथक हैं, ये कहीं भी मेल नहीं खाते, किन्तु पासण्डी लोगों 
ने मिश्र-धर्म कहकर दोनों उपकारों का भेल-सम्भेल कर दिया है ॥४॥ 


कौन से उपकार मोक्ष के हैं भौर कौन से संसार के, उतके इस स्वरूप और 
भेदों का विस्तार सहित वर्णन करता हूं; उसे सुनो ॥५॥। 


गीति : ११ 


जान, दर्शन, चारित्र और तप इन चारों के झूप में कोई उपकार करता है, 
उसे जिनेश्वर देव ने मिश्चित ही निजंरा धर्म कहा है भोर उसमें जिनेशवर देव की 
शुभ आज्ञा है।''' वह तो निष्चित ही मोक्ष का उपकार है।॥। १॥ 


पं 


झदिसा विवेक 


ज्ञान दशन चारित्र ने तप, 
यां च्यारां बिना कोई करे उपगार। 
तिण में धर्म नहीं जिन भाष्यो, 
बले जिन भझाज्ञा पिण नहीं छे लिगार । 
यो तो उपगरार संसार तणों छे ॥२॥ 


संसार तणो उपगार करे छे, 
तिण रै नि३चई संसार बधतो जाणो । 
मोक्ष तणो उपगार करे छें, 
तिणरे निश्चेई नेड़ी दीस निरवाणों ॥३॥। 


कोइ दलद्री जीव नें धनवंत कर दे, 
नव जातिरो परिग्रहों देह भरपूर । 
बले विविध प्रकारें साता उपजावबे, 
उणरो जाबक दालिद्र करदे दूर॥४॥ 


छ काय रा शस्त्र जीव श्रव्रती, 
त्यांरी साता पूछे नें साता उपजावे। 
त्यांरी करे बियावच विविध प्रकारे, 
तिण नें तोर्थकर देव तो नहीं सराबे ॥॥५॥। 


गृहस्थरी साता पूछथां ने वियावच कीयां, 
साधुतो तिण सूं होय जावे भ्रणाचारी । 
साता पूछथां नें वियावच कीयां में, 
जिन आज्ञा पिण नहीं छे लिगारी ॥६॥ 


साता पूछचां तो साधु नें पाप लागे छे, 
तो साता कीधां में धर्म किहां थी होव॑ । 
पिण मूढ़ मिथ्याती विवेक रा विकल, 
ते श्री जिन भ्राज्ञा साहमों न जोबे ७॥ 


अनुकम्पा चौपई ' रश्१ 


ज्ञान, दर्ेत, चारित्र व तप के बिता कोई भी उपकार करता है, उसमें 
निश्चित ही न॑ तो धर्म है प्रौर न जिनेश्वर देव की ग्राज्ञा ही ।'' यह इपकार संसार 
का है ॥२॥ 


सांधारिक उपकार करने वाले के निश्चित ही संसार-बुद्धि होती है। जो मोक्ष 
का उपकार करने बाला है, उसके निश्चित ही मोक्ष तिकट होता है ॥३॥॥ 


किसी दरिद्व व्यक्ति को सोना, चांदी झादि नव प्रकार का परितग्रह देकर उसकी 
दरिद्रता दूर कर दी भौर उसे विविध प्रकार से सुख दिया, यह सांसारिक उपकार 
है ॥४॥ 


अ्रद्गती जीव पट्कायिक जीवों के शस्त्र होते हैं। उनका कुशल क्षेम पूछा जाता 
है। उनकी सेवा विविध प्रकार से की जाती है। उसका तीर्षकर देव तो भ्रनुमोदत 
नहीं करते ॥५॥ 


गृहस्थ का कुशल-क्षेम पूछने में भ्ौर उसकी सेवा करने में साथु तो भ्रभाचारी 
हो जाते हैं । उनकी साता पूछने में श्रौर सेवा करने में जिनेदबर देव की जरा भी 
आज्ञा नहीं होती ॥६॥) 


कुशल-क्षेम पूछने में साधु को यदि पाप लगता है ता उसका कुशल-क्षेम करने 
में धर्म कहाँ से होगा ? किन्तु मूक, मिथ्यादृष्टि और विवेक-भ्रष्ट लोग जिनेश्वर 
देव की भाज्ञा की भोर नहीं देखते ॥9॥ 


२४२ अहिसा विवेक 


कोइ मरता जीव नें जीवां बचावे, 
ऋआड़ा-कपटा करे ओषध देई ताम। 
बले भ्रनेक उपाय करे में तिणनें, 
मरतो राख्यो साजों कियो तमाम ॥5८॥ 


कोइ मरता जीव ने सूंस करावे, 
च्यांड शरणा देई ने करावे संथारो। 
ज्ञान ध्यान मांहें परिणाम चढ़ावे, 
न्यातीला सूं देवे मोह उतारो॥॥९॥ 


श्रावक नों खाणो पीणो छे सब अन्नत मैं, 
ते सेवे तो सावद्य जोग व्यापारो। 
बले नव ही जातरो परिप्रहो अनव्नत में, 
तिणनें सेबाड़े छे कोइ बारु बारो ॥१०॥ 


श्रावक नो खाणो पीणो छे सर्व श्रत्त में, 
॥ तिणरो त्याग करावे चढ़ाव वेरागो । 
बले नव ही जात रो परिग्रहों अव्रत में, 
ते छोड़े छोड़ावे त्यांरे सिरभागों ॥११॥ 


कोई लाय सूं बलतां नें काढ़ बचायो, 
बले कूवे पड़तां नें काल बचायो। 
तलाब में ड्बतां नें बारे काढ़े, 
बले ऊंचाथी पड़तां नें काले लियो तायो ॥१२॥ 


जन्म-मरण री लाय थी बारी काढ़ें, 

भव कूवा मांहि थी काढ़े बारै। 
नरकादिक नीच गति माहें पडतां नें राखे, 

संसार समुद्र थी बारे काढ़ उधारे ॥१३॥ 


किण रे लाय लागी घर बल छे, 
तिण में नाना मोटा जीव बल लाय मांहि। 
कोइ लाय बुझाय त्यांनें बारे काढ़े, 
चणा रै साता कीधी लाय बुकाई॥१४॥ 


अगकन्पा चौपई रश५३ 


कोई किसी मरते जीव को मंत्र या भौषधि के उपचार से या अन्य अनेक 
उपायों से बचाता है, स्वस्थ करता है तो यह सांसारिक उपकार ही कहा जाता 
है ॥५८॥। 


कोई भरते जीव को किसी प्रकार का त्याग कराते हैं भ्रथवा वारों शरण 
दिलाकर झ्ामरण धनशन करा देते हैं, पारिवारिक जनों से मोह उतारकर श्ञान- 
ध्यान में उसे अनु रक्त करते हैं। यह उपकार निश्चित ही मोक्ष का है ॥६॥ 


श्रावक का खाना-पीना सब भअग्रत में है। उसका यदि सेवन करते हैं तो बह 
सावश योग का व्यापार है श्रौर नव ही प्रकार का परिय्रह श्रश्नत में है। उसका 
कोई बार-बार सेवन कराते हैं। यह उपकार निश्चित ही सांसारिक है ॥१०॥॥ 


शक्रावक का खाना-पीना सब अद्रत में है। वैराग्य चढ़ाकर यदि कोई उसका 
स्याग दिला देता है भौर नौ ही प्रकार का परिग्रह जो भव्नत में है उसको छोड़ता 
है या छुड़ाता है, बह भाग्यशाली है॥११॥ 


कोई झग्नि में गिरते मनुष्य को बाहर काढ़ लेता है, कोई कुएं में पड़ते हुए 
व्यक्ति को संभाल कर बचा लेता है, तालाब में दूबने वाले व्यक्ति को बाहर निकाल 
लेता है भौर ऊपर से गिरने वाले व्यक्ति को फालकर बचा लेता है; ये उपकार 
निदिचत ही सांसारिक हैं॥१२॥ 


जन्म-मरण की भप्ररित से झौर संसारक्‌प से जो व्यक्ति को बाहर निकाल लेते 
हैं, नरक प्रादि नीच गति में पड़ते से उसे बचा लेते हैं भोर संसार-समुद्र से उसका 
उद्धार कर देते हैं। वे उपकार निश्चित ही मोक्ष के हैं ॥ १३।। 


किसी व्यक्तित के घर में ग्राग लगी है, वह्‌ जल रहा है। छोटे-बड़े जीव जल 
रहे हैं। किसी ने अर्नि बुकाकर उन जीवों को बाहुर निकाल लिया। बहुत सारे 
जीवों को सुखी कर दिया । यह उपकार सांसारिक है ॥१४॥ 


२५४ हिंसा विषेक 


किणरे तृष्णा लाय लागी घट भितर, 

ज्ञानादिक गुण बल तिण मांय। 
उपदेश देइ तिणरी लाय बुभावे, 

रूम रूम साता दीधी वपराय ॥१४॥। 


कोई टाबर पाल नें मोटो करे छे, 

भ्राछी आछी वस्तु तिणनें खबाय | 
बले मोटे मंडाणे करी परणावे, 

धन-माल देव कमाय-कमाय ॥१६॥ 
कीइद बेटा नें रूड़ी रीत समभाये, 

घन-माल सगलोई देवे छोड़ाय। 
काम भोग स्त्रियादिक खाबो नें पोवो, 

भली भांत सूं त्याग करावे ताय ॥१७॥ 


मात-पितारी सेवा करें दिन रात, 
बले मन मान्यां भोजन त्यांनें खबावे । 
बले कावड़ कांधे लियां फिरे त्यांरी, 
बले बहु टकांरो स्नान करावे ॥१८॥ 


कोई माक-पिता नें छड़ी रीते, 

भिन भिन कर नें धर्म सुणावे। 
ज्ञान दर्शन चारित्र त्यांनें पमावै, 

काम भोग हाब्दादिक सर्व छोड़ावे ॥१६॥ 


जिणरो खाणो पीणो गहणो श्रन्नत में, 
तिण ने मन मानें ज्यूं खबाब पीवाव। 
बले मांगे जिको तिण ने धत-धान आपे, 
विविध पणै तिण नें साता उपजावे ॥२०॥ 


जिणरो खाणो पीणो गहणो भ्मव्रत में छे, 

तिणनें उपदेश देई नें परहो छोड़ाव । 
तिणरे ज्ञानादिक गुण घट में घाले, 

तिणरी तृष्णा लाय नें परी मिटावे ॥२१॥ 


प्‌ 
के 


अनुकम्पा भौपई ! २५३ 
किसी व्यक्त के घट में तृष्णा की लाय लगी है और ज्ञान, दर्शन झ्रादि गुण 


उसमें जल रहे हैं। उपदेश देकर उसके घट की भ्रर्नि को किसी से बुका दिया। 
उसके रोम-रोम में सुख ला दिया। यह उपकार मोक्ष का है॥१४॥ 


कोई व्यक्ति लड़के को पाल-पोषकर खिला-पिलाकर मोटा करता है भौर 
बड़े आड़ म्बर से उसका विवाह करता है। कमा-क्रमाकर धन श्रादि देता है। यह 
सांसारिक उपकार है॥१६॥ 


कोई व्यक्ति पुत्र को प्रतिबोध देकर घन-माल छूड़ा देता है । स्त्री, काम-भोग, 
खाने-पीने भ्रादि का भली प्रकार से त्याग करा देता है। यह उपकार मोक्ष-सम्बन्धी 
है ॥१७॥ 


कोई दिन-रात माता-पिता की सेवा करता है और उन्हें मन-माने भोजन 
खिलाता है। कावड़ में बिठाकर कंधे पर लिये फिरता है भ्ौर दोनों समय उन्हें 
सस्‍्तान कराता है। यह उपकार सांसारिक है ॥ १८॥ 


कोई व्यक्त माता-पिता को भिन्न-भिन्न प्रकार से धर्म सुनाता है। उन्हें 
ज्ञान, दर्शन, चारित्र का लाभ कराता है। काम-भोग भर शब्द, रूप, गन्ध, रस, 
स्पर्श आदि विषयों को छुड़ाता है। यह उपकार आभाध्यात्मिक है।॥।१६॥ 


जिसका खाना-पीना, भ्राभूषण भादि भ्रत्गत में है, उसे मन चाहे ढंग से कोई 
व्यक्ति खिलाता-पिलाता है भौर जैसे वह बाहता है, उसे घन-घान्य देता है भौर 
विविध प्रकार से साता उपजाता है। यह उपकार सांसारिक है ।।२०॥। 


कोई व्यक्ति जिसका खाना-पीदा, आभूषण श्रादि श्रश्नत में है, उसे उपदेक्ष 
देकर उनका भोगोपभोग छुड़ा देशा है भौर उसके घंट में शानादि गुण डाल देता 
है, उसकी तृष्णा प्रग्नि को मिटा देता है। यह उपकार झाध्यात्मिक है ॥२१॥ 


२४६ पहिया गिवेक 


किणरा बाला काढ़े किणरा कीड़ा काढ़े, 

बले लैटां जूंवांदिक काड़े छ ताहि। 
कॉनसिलाया बुगादिक काढ़े, 

चणी साता उपजावे शरीर रे मांहि ॥२२॥ 
किणरे बाला कीड़ा ने लटां जुूंवांदिक, 

शरीर में उपना जोव भरनेक। 
तिण नें बारे काढ़ण रा त्याग कराबै, 

कहै शरोर बारे काढ़णो नहीं एक ॥२३॥ 


गृहस्थ भूलो उज्जड़ वन में, 

झटवी ने बले उजाड़ जावे। 
तिण नें मारग बताय ने घरे पोंहचा वे, 

बले थाको हुवे तो खांधे बेसावे ॥२४॥ 
संसार रूपणी भ्रटवी में भूला नै, 

ज्ञानादिक शुद्ध मारग बतावे। 
सावद्य भार ने भ्रलगो मेलाए, 


ऐ ०. 


सुखे-सुखे शिवपुर में पोंहचावे ॥२५॥ 


नाग नागणी हुंता बलता लकड़ा में, 

त्यांनें पारसनाथजी काढ़चा कहै छ बार। 
झग्ती में बलता ने राख्या जीवता, 

पाणी नें प्रग्यादिक रा जीवां ने मार ॥२६॥ 


पारसनाथजी घर छोड़ काउसग्ग कीधो जब, 
कमठ उपसर् कर वर्षायो पाणी। 
जब पञ्मावती हेठे कियो सिघासण, 
चरणेंद्र छत्र॒ कियो सिर झाणी ॥२७॥ 


ताग नागणी नें नवकार सुणाए, 
ज्यांड सरणा ने सूंस दराया जाणी। 
ते क्षुम परिणामा सूं मरने हुवा, 


७. - 


घरणेंद्र नें पद्मावती राणी॥रघा 


$ भी सकल पीपई १ ४ ह $ ,। छे 
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कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के शरीर से महरुभा, कौड़ा, लट, जूं, कनखजूरा, 
बग झादि काढ़ देता है। धौर भी बहुत प्रकार की साता कर देतः है। यह उपकार 
सांतारिक है ॥२२॥ 


किसी ब्यक्ति के शरीर में लट, जूं भादि भनेक जीव उत्पन्त हो गये । किसी 
व्यक्ति ने एक भी जीव को शरीर से बाहुर निकाल देने का उसे त्याग कराया। 
यह उपकार प्राध्याह्मिक है ॥२३॥ 


कोई गृहस्थ भूलकर वन में उजाड़ पड़ गया झौर उजाड ही चला जा रहा 
है। कोई दूसरा व्यक्ति उसे मार्ग बताकर, थका हो तो कंधे पर बिठाकर उसके 
घर पर पहुंचा देता है। यह उपकार सांसारिक है ॥२४॥ 


संसार रूप झटवी में भूले हुए किसी व्यक्ति को कोई दूसरा व्यक्ति ज्ञान, 
दर्शन प्रादि का शुद्ध मार्ग बतला देता है, उसके पाप रूप भार को भ्रलम रखवा कर 
उसे सुख-शान्तिपूर्वक मोक्ष में पहुचा देता है। यह उपकार प्राध्यात्मिक है।२५॥॥ 


जलते हुए लक्कड़ में जो नाग-नागिनी थे, उन दोनों को पा्वकुमार ने बाहर 
निकाला । भ्रग्नि में जलते हुओं को पानी भौर भ्ग्नि के जीवों की हिंसा करके भी 
जीवित रखा। यह उपकार सांसारिक है ॥२६॥ 


पादवंकुमार ने संधम लेकर जब ध्यान किया, तब कंसठ देव ने उन पर पानी 
बरसा कर उपसर्ग किया। उस समय पर्मावती ने भगवान्‌ पाइरवेताथ के नीचे 
सिंहासन बलाया झोर घरणेन्द्र ने उसके सिर पर छत किया। यह उपकार सांसा- 
रिक है ॥२७॥। 


नाग-नागिनी को सभस्कार-मंत्र सुनोकर चारों क्षरण दिलाते हुंए जो स्पाव- 
प्रत्यास्थात कराये, उन छुत परिणामों से मरकर वे ताग-नागिनी धरणेन्द्र भौर 
पश्मावती हुए। मह उपकार भ्राध्यात्मिक है ॥२५॥। 


अर्थिता विभेक े 
सुग्नीव सूं उपगार कियो राम ने लिछमण, 

जब सुग्रीवः हुबवो त्यांरो सखाई। 

सीतारी खबर आझाण रावण नें मरायो, 

तिण पाछो उपगार कियो भीड़ भ्राई॥२६॥ 


कोइ दुष्टी जीव जूं ने मारतों थो, 
तिण नें वरज नें जूं ने बचाई। 
ते जूं रो जीव मनृष्य हुवी जब, 


इणरो कजियो इण पिण दियो मिठाई ॥३०॥ 


धणीरा मूहढ़ा आगे सेवग मरने, 
धणी नें कुशले खेमे जीवतो काढ़े। 
जब धणी तृठो थको रिजक रोठी दे, 
इणरो इहलोक रो काम सिराड़े चाढ़े ॥३१॥ 


दोय इंद्र श्राया कोणक री भीड़ी, 
कोणक रै साता कर दीधी ताम। 
एक कोड़ श्रसी लाख मनुष्यां ने मारे, 
कोणक रो सुधारधो काम ॥३२॥ 


एकीका जीव नें झनंती बार बचाया, 
त्यां पिण इणनें अनंती बार बचायो। 
थामा साहमां उपगार संसार ना, 
कीधा त्यां सूं जीवरी गरज सरी नहीं कायो ॥३३॥ 


हांती नेंहतादिक दे श्रार्मां साहमां, 
लाडू खोपरादिक दे प्रामां साहमां। 
अथवा कोइ के आधा पिण देव, 
इत्यादिक अनेक संसार नां कामों ॥३४॥ 


हँ ही है कर 
: भनृका्या चौपई । र्श्हः 

सुप्रीव पर राम और लक्ष्मण ते उपकार किया झौर सुत्रीव उनका सहयोगी 

अना। उसने सीता की खबर मंगराकर रावण को मरवाया। इस प्रकार राम भौर 


लक्ष्मण की दुविधा में काम झाकर उसने प्रत्युपकार किया यह उपकार सांसारिक . 
है॥२९॥ 


कोई दुष्ट जीव जू को मार रहा था। उसे समझा कर जूं को किसी व्यवित ने 
अचाया । उस जूं का जीव जब मनुष्य हुआ तो उस उपकार करने वाले व्यक्ति का 
कोई भगड़ा उसने मिटा दिया । महू उपकार सांसारिक है ॥३०॥ 


सेवक स्वामी के सामने मर जाते हैं और भ्रपने स्वामी को सकुशल बचा लेते 
हैं। तब स्वामी तुध्ट होकर उसे पट्टा-परगना देता है भौर उसका लौकिक कार्य 
सिद्ध कर देता है। यह उपकार सांसारिक है ॥ ३ १॥ ह 


दो इन्द्र कोणिक के सहयोग में प्राए भौर उसे सुखी कर दिया । एक करोड़ 
भ्रस्सी लाख मनुष्यों को मार कर कोणिक का काम सुधार दिया। यह उपकार 
सांसारिक है ॥३२॥ 


किसी एक जीव ते दूसरे एक जीव को पतंन्‍्त बार अचांया है भौर उस जीव 
ने भी उसे भ्रनन्त बार बचाया है। ये सांसारिक उपकार परस्पर किये, पर इनसे 
जीव का कार्य सिद्ध नहीं हुआ ॥३३॥ 


हांती [परोता], त्योते परस्पर दिये जाते हैं। लड्डू, खोपरे परस्पर दिये 
जाते हैं। भ्रथवा कोई झपनी भोर से ही देते हैं। इस प्रकार संसार के झ्नेक काम 
हैं, पर थे सब सांसारिक उपकार हैं ॥३४।॥ 


२६१० 


भंहिता वियेके 


५ सँतार नों उपभार करे जिण सेती, 
कदा ते पिण पाछो करे उबगार। 
एतो उपगार एकीका जीवां सु, 
कीधा छे अनंत अ्रनंती बार। 
या श्रद्धा श्री जिनवर भाषी॥३४५॥ 


संसार नां उपगार सबही फीका, 
ते तो थोड़ा मांहे बिले होय जाबे। 
संसार नां उपगरार फीका छं॑ त्यां सू, 
मुगति तणा सुख कोय न पार्व ॥३६॥ 


संसार तणा उपगार किया में, 
केइ मूढ़ मिथ्याती धर्म बतावे। 
ते श्रीजन मारम झोलखियां बिन, 
मन मानें ज्यू गालां रागोला चलादे ॥३७॥ 


जितरा उपगार संसार तणा छू, 
जे जे करे ते मोह बस जाणो। 
साधु तो त्यांनें कदे न सराबें, 
संसारी।जीव तिणरा करसी बखाणों॥३५॥ 


संसार तणा उपयार कियां में, 
जिन धर्म रो अंश नहीं छे लिगार। 
संसार तणा उपगार कियां मे, 
धर्म कहै ते तो मूढ़ गिवार॥३६॥। 


किण ही जीव नें खप करने बचायो, 
किण ही जीव उपजाय ने कीघों मोटो। 
जो धर्म होसी तो दोयां नें 'धर्म होसी, 
तोटो होसी तो दोयां ने तोटो ॥४०॥ 


अलुछूमदा पाई ह २६१ 


सांसारिक उपकार जिस जीव के प्रति किया जाता है, कदाचित्‌ वह भी 
अत्युपकार करता है। ये पारस्परिक उपकार तो एक-एक जीव से अतन्त बार 
किये जा चुके हैं। यह श्रद्धा श्री जिनेशवर देव ने कही है ॥३१५॥ 


संसार के उपकार सभी फ्रीके होते हैं। ये तो थोड़े में ही नष्ठ हो जाते हैं। 
उन नितान्त फ्रीके उपकारों से कोई मुक्ति को नहीं पा सकता ॥३६॥ 


सांसारिक उपकार करने में कोई भूखे मिथ्यादुष्टि धर्म बतलाते हैं। वे 
जिनेद्वर देव के धर्म को समझे बिना मनचाही गर्ष्पें हांकते हैं ।॥२७॥॥ 


जितने भी सांसारिक उपकार हैं, वे सब मोहक्श किए जाते हैं। साधु तो 
उनकी कभी सराहुना नहीं करते । सांसारिक जीव ही उनके बखान करते 
हैं ॥३५॥ 


सांसारिक उपकार करने में जैन धर्म का भरंश भी नहीं है। सांसारिक उपकार 
करने में जो धर्म कहते हैं, वे मृढ़ और गंवार हैं ३ ६॥ 


किसी ने किसी जीव को प्रयल्त करके बचाया झौर किसी जीव ने किसी जीव 
को पैदा करके मोटा किया । यदि धर्म है तो दोनों में है यौर यदि नुकसान है तो 
दोनों ही के है ॥४०॥ 


२६२ भंहिता विवेक 


बचावण वाला बिचे तो उपजावण वालो, 
सांप्रत दीसे उपगारी मोटो। 
यां रो निरणो कियां बिनधर्म कहै छे, 
त्यांरो त्तों मत निकेवल खोदों ॥४१॥ 


बचावण वालो नें उपजावण वालो, 
ए तो दोनूं संसार तणाउपगारी। 
एहुवा उपगार करे आहमां साहा, 
तिण में केवली रो धर्म नहीं छे लिगारी ॥४२॥ 
जीव नें जीवां बचाव तिण सू, 
बंध जावे तिणरे राग-सनेह। 
जो परभव में ऊश्नाय मिले तों, 
देखत पाण जाग्रे तिण स्‌ नेह॥४३॥ 
जीव नें जीवां मारे छे तिण सू, 
बंध जाय तिण सू्‌ ह्वंष विशेष। 
जो परभव में ऊ आय मिले तो, 
देखत पाण जाग तिण स द्वेंप ॥४४॥ 


मित्री सू मित्री पणो चलियों जावे, 
बरी सू वेरी पणो चलियों जावे। 
एतो राग द्वेष कर्मा रा चाला हे, 
श्री जिन धर्म मांहे नहीं आबे॥४५॥ 


कोई झअनुकम्पा आाणी घर मडावे, 
कोइ मंडता घर ने देवे भंगाय। 
यो प्रत्यक्ष राग ने द्वेप उषाड़ो, 
ते आगे लगा दोनूं चलिया जाय ॥४६॥ 


कोई तो पेलारा काम ने भोग बधारे, 
कोइ काम भोगनीं देव श्रंतराय। 
यो पिण राग ने द्वेष उधाडो, 
ते आगे लगा दोनूं चलिया जाय ॥४७॥ 


अनुकम्पा चौपई । २६३. 


बचाने वाले की अपेक्षा तो पैदा करने वाला प्रत्यक्ष ही बड़ा उपकारी जगता 
है। इन बातों का निर्णय किये बिना ही धर्म कहा जाता है, उतका श्रभिमत तो 
निकेवल बुरा है॥४१॥ 


बचाने वाला शौर पैदा करने वाला; ये दोनों तो संसार के उपकारी हैं। ऐसे 
जो उपकार-प्रत्युपकार होते हैं, उनमें जरा भी केवली-प्ररूपित धर्म नहीं है।।४२॥ 


जीव को जीव बचाता है तो उससे उसका राग-बन्धन हो जाता है। वह जीव 
यदि परलोक में कहीं मिल जाता है तो उसे देखते ही स्नेह जायूत होता है ॥४३॥ 


जीव को जीव मारता है, उससे उसके प्रति द्वेष का बन्धन हो जाता है। पर- 
लोक में याद वह भ्रा मिलता है तो देखते ही उसके प्रति द्वेंष जागृत हो जाता 
है ॥४४॥ 


मित्र से मित्रता श्रौर शत्रु से शत्रुता भवान्तरों में भी चलती जाती है। यह 
रांग-5 ५ रूप कर्म प्रपञच जिनेश्वर देव के धर्म में नहीं प्रात! ॥।४५॥। 


कोइ व्यक्ति अनुकम्पा करके किसी का घर मंडाता है अर्थात्‌ विवाह करा 
देता है श्रौर कोई किसी के बनते घर को बिख्ेर देता है। यह तो प्रत्यक्ष ही राग 
भर हष है, जो आगे तक चलते जाते हैं ॥॥४६॥ 


कोई किसी के काम-भोग की वृद्धि करता है और कोई किसी के काम-भोग 
में प्न्तराय दे देता है। यह भी स्पष्ट राग भर ढंष है जो भ्रागे तक चलते जाते 
हैं ॥४७॥ 


२६४ अहिसा व्विक 


कोइ पेला रो घन मज्ियो बतावे, 
बले स्त्रियादिक पिण गमिया बतावे। 
कोइ लाभ नें तोटो लोकां नें बतावें, 
तिणसूं आगे लगो राग चलियो जावे ॥४८॥ 


कोइ बेदगरो कर कर नें लोकां रो, 
रोग गमाय नें जीवां बचावे। 
यो उपगार लोकां सूं कीधां, 
झागे लगो राग चलियों जावे॥४६॥ 


कहि कहि नें कितरो एक कहां, 
संसार तणा उपगार प्ननेक। 
ज्ञान दर्शन चारित्र नें तप बिना, 
मोक्ष तणों उपयार नहीं छे एक ॥५०॥ 


संवर ना भेद बीस कह्मा जिन, 
निर्जेरा तणा भेद कह्मा छे बार। 
ए बतीसूंई बोल उपगार मुगतिरा, 
और मोक्ष रो उपगार नहीं छे लिगार ॥४५ १॥ 


संसार नें मोक्ष तणा उपगार, 
समदिष्टी हुवे ते न्यारा न्यारा जाणे। 
पिण मिथ्याती नें खबर पड़े नहीं सूधी, 
तिण सूं मोह कर्म बस ऊंधी ताणै॥५२॥ 
संसार ने मोक्ष रो मारग ओलखावण, 
जोड़ कीधी खेरवा शहर ममार। 
संवत प्रठारे नें वर्ष चोपने, 
आसोज सुद बीज नें शुक्रवार ॥५३॥ 


ठहा 


चोबीसमांजिनवर हुवा, महावीर विख्यात । 
त्यांरी पहली वाणी निर्फेल गई,ते हुवो झछेरो झाइचय बात ॥ १॥ 


अडुरुग्पा ऋरई ; र्‌६५ 


कोई किसी का खोया हुआ घन भोर स्त्री बता देते हैं। कोई लोगों को लाभ 
य नुकसान की. बात बता देता है। यह राग भाव भी आये तक चलता जाता 
है ॥४५॥ 


कोई व्यक्त्ति वेद्यवृत्ति कर रोग गमाता है भोर उन्हें मरने से बचाता है । यह 
उपकार भी लोगों के साथ करने से तत्सम्बन्धी राम-साव झागे तक चलता जाता 
है ४४६॥ 


संसार के भनेकों उपकार हैं। कितनों का बलान कर सकता हूं। ज्ञान, दर्शन, 
जारित व तप के बिना मोक्ष का उपकार एक भी तहीं है ॥।५०॥ 


जिनेश्वर देव ने संवर के बीस भेद कह्टे हैं शोर निजेरा के बारह भेद । ये 
अतसीस भेद मोक्ष-सम्बन्धी उपकार के हैं भौर कोई भी मोक्ष का उपकार नहीं 
है ॥५१॥ 


जो सम्यक्दृष्टि होते हैं, वे संसार और मोक्ष के उपकार को प्रथक्‌-पृथक्‌ 
समझ लेते है। परन्तु मिथ्यादुष्टि को उसका सम्यक्‌ ज्ञान नहीं होता। इसलिए 
मोहकमंवश वह उल्टी खींचातान करता है ॥५२॥ 


संवत्‌ भ्रठारहसौचौवन, झाइवनि शुक्ल द्वितीया, शुक्रवार के दिन संसार और 
सोक्ष का मार्ग बतलाने के लिए लेरवा शहर में यह रचना की है।।५३॥ 


चौबीसयें तीर्थंकर विववविस्यात भगवान्‌ महावीर थे। उनकी पहली देशना 
ऑनिष्फल गई । यह एक धछेस (भादवयं ) हुप्ता १॥ 


२६६ धहिला विवेक 


जंभीक ग्राम नें बाहिरे, स्थ्राम नाम कषंणी रे खेत । 
तिहां साल नामा वृक्ष थो, गहर गंभोर पान समेत ॥२॥ 


तिण साल वृक्ष हेठे झआविया, भगवंत श्री वद्धंमान। 
बेसाख सुदि दशमी दिने, उपनो केवल ज्ञान ॥३॥ 


केवल महोछव करवा भणी, तिहां देवता आया अनेक । 
पिण मनुष्यां नें ठीक पड़ी नहीं, तिणसूं मनुष्य न झ्रायो एक ।।४॥ 


देवतां नें वाणी वागरी, थित साचववा काम। 
कोई साधु श्रावक हुवो नहीं, तिण सूं वाणी निफेल गईं ताम ॥५॥ 


जो धन थकी धमं नीपज, तो देवता पिण धर्म करंत। 
वीर वाणी स्रफली करे, मन मांहे पिण हर्ष धरंत ॥६॥ 


ब्रत पचखाण न हुवे देवता थकी, धनसूं पिण धर्म न थाय । 
तिण सूं वीर वाणी नि्फल गई,तिणरो न्याय सुणो चितल्याय ॥॥७) 


ढाल : १२ 
[राग--जीव मोह श्नुकम्पा न झ्राणिये ] 


जिनधर्म हुई सोनईया दियां, 

तो देवता देता हाथो हाथ जी। 

पूरतः मनोरथ मन तणा, 

वीर वाणी निर्फल न गमात जी । । 
भवि करज्यों परख जिनधर्म रो॥१॥ 


के, 


रत्त हीरा ने माणक पना, 
मन माने ज्यू देवता देत जी। 
वीर वाणी सफली करे, 
देवता पिण लाहो लेत जी॥२॥ 


धन दियां हुवे धर्म जिन भाषियो, 
देवता दान दे दग चाल जी। 
यूं कियां वीर वाणी सफल हुवै, 
तो अ्रछेरो नहीं हुव॑ तिण कालजी ॥३॥ 


अमुकम्पा चौपई | रइ४ , 


जंभिक ग्राम के बाहर साम नामक किसान के लेत में एक फल-पत्रों-सहित 
सघन शाल वृक्ष था ॥२॥ 


उस शाल वृक्ष के नीचे भगवान्‌ महावीर झ्राये। बहां वैशाख शुक्ला दसमी के 
दिन उन्हें केवलज्ञान प्राप्त हुआ ॥३।॥ 

केवल महोत्सव करने के लिए वहां अनेकों देव भाये, परन्तु मनुष्यों को पता 
नहीं चला, इसलिए एक भी मनुष्य वहां नहीं पहुंचा ॥४)। 


केवल रीति निभाने के लिए देवीं के सम्मुख भगवान्‌ ने देशना दी। कोई भी 
व्यक्ति साधु या श्रावक नही बना, इसलिए उनकी वाणी निष्फल गई ॥५॥ 


यदि धन से धर्म होता तो देवता भी कर लेते। भगवान्‌ की वाणी को ही 
सफल कर देते और अपने मन में भी हर्षान्वित होते ।॥६॥। 


देवता से ब्रत या प्रत्याख्यान नहीं होता । इसी प्रकार धन से भी धर्म नहीं 
होता । इससे उनकी वाणी निष्फन गई। इसका न्याय मन लगाकर सुने ॥७॥ 


गीति : १२ 


स्वर्ण मुद्राएं देने से यदि धर्म होता तो देवता उसी समय करते । अपने मन 
के मनोरथ भी पूरते और वाणी को भी निष्फल नही गमाते । “भव्य लोगों ! जैन 
घर्मं की परीक्षा करो ॥१॥ 


हीरा, माणिक, पन्ना झादि रत्न देवता मन चाहेरूप से देते और भगवान्‌ 
की वाणी को सफल कर श्रपने-प्रापको धन्य मानते ॥२॥ 


धन देने से यदि धर्म हाता तो देवता खुले हाथों धन देते। ऐसा करने से 
वाणी सफल होती तो उस समय भगवान्‌ की वाणी के भ्रसफल होने का अछेरा 
(भाश्चर्य ) नही होता ॥र॥। 


ह्डड ह अहिदा विदेश 


घन धानाविक लोकां नें दिसखां, 
ए तो निरर्चई सावद दान जी। 
तिण में धर्म नहीं जिनराज रो, 
ते; भाष्यो छे श्री भगवान जी ॥४॥ 


जो जीव बचायां जिन धर्म हुवे, 
यो तो देवता रे झासान जी। 
अनंता जीवां नें बचाय नें, 
वाणी सफल करता देव झ्राण जी ॥५॥ 
असंख्याता समदिष्टी देवता, 
एकीको बचावत श्रनंत जी। 
जो घम्म हुब तो आाधो न काढता, 
वीर री वाणी सफल करंत जी॥६॥। 


साधु श्रावक रो धर्म छे बरत में, 
जीव हणवा रा करे पचरखाण जी। 
ए धर्म देवता थी हुवे नहीं, 
तिण सू निफेल गई वीर-वाण जी ॥७॥ 
जीवां नें जीवां बचावियां हुवे, 
संसार तणो उपगार जी। 
यूं तो सफल न हुवे वाणी वीरनी, 
धमें रो नहीं भ्रंथ लिगार जी॥८॥ 


भ्रसंजती नें जीवां बचावियां, 
बले श्रसंजती नें दियां दान जी। 
इम कियां वीर वाणी सफल हुवे, 
झ्ोतो देवता रे पिण श्रासान जी॥९॥ 


कुपाज जीवां नें बचावियां, 
कुपात्र नें दीघां दान जी। 
यो सावद्य किरतब संसार नो, 
भावो श्री भगवान जी॥१०॥ 


अशकेस्पो औपई । . रइष 
घन-धान्य भादि लोगों को जो दिया जाता है, वह तो तिह्चित ही सावध्ष 
दान है। इसमें जिनेश्वर देव का धर्म नहीं है। यह भगवान्‌ ने स्वयं कहा है ॥ढा। 


यदि जीव बचाने में भी धर्म होता तो वह देवताओं के लिए भासान बात 
थी । भ्रनन्त जीवों को बचाकर भगवान्‌ की वाणी सफल करते ॥५॥ 


भ्रसंख्य समदृष्टि देव हैं। एक-एक भ्रनन्त जीवों को बचा देता। यदि उसमें 
चर्म.होता तो भगवान्‌ की वाणी सफल करने में जरा भी देर नहीं करते ॥६॥ 


साधु भौर श्रावक का धर्म ब्रत में है। वे जीवर्नहिसा करने का त्याग करते 
है । यह धर्म देवता से नहीं होता, इसलिए भगवान की वाणी निष्फल गई ॥७॥ 


जीवों को जीवित रखने में सांसारिक उपकार होता है, इससे भगवान्‌ की 
भाणी सफल नहीं होती | इसमें धर्म का जरा भी प्रंश् नहीं ॥५८॥ 


भसंयति को जीवित रखने में और भ्रसंयति को दान देने में यदि मगदान्‌ की 
वाणी सफल होती तो देवों के लिए यह बहुत ही भ्रासान काम था ॥६॥ 


कुपात्र जीवों को बचाना और कुपात को दान देता, यह संसार का सावब 
कर्तेब्य है; ऐसा भगवान ने कहा है।।१०॥) 


ए्३० ' प्रहिसा विवेक 


उत्तराध्येन श्रठावीस में कह्ो, 
मोक्ष नां मारग भाप्या च्यार जी। 
बाकी सर्व काम संसार नां, 
सावध् जोग व्यापार जी॥११॥ 


जो धर्म हुवे सावद्य दान में, 
झसंजती नें बचायां हुव॑ धर्म जी। 
तो निश्चई समदिष्टी देवता, 
यो धर्म करे काटे कर्म जी॥१२॥ 
कर्म कटे इण सावद्य धर्म सूं, 
एहवा सावद्य काम अनेक जी। 
ते तो थोड़ा सा परगठ करूं, 
ते सुणज्यो आण विवेक जी॥१३॥ 


मच्छकलागल. लग ग्ही, 
सारा द्वीप समुद्रां मांयजी। 
मोटी मच्छ छोटा नें भखे, 
उणसू मोटो उणनें ई खाय जी ॥१४॥ 
जो उद्यम करे एक देवता, 
लो एक दिन में बचावे अनेक जी। 
धर्म हुबंती आधों काढ़े नहीं, 
यो तो छे देवता में विवेक जी॥१५॥ 


जीव बचायां अ्रभय दान हुवे, 
तो अ्रभय दान घणा ने देत जी। 
घर्मं जाणे. जीव बचावियां, 
देव भव में पिण लाहों लेत जी॥१६॥ 


मछला बचावे एक दिन मे, 
लाखां कोड़ाई गिणिया न जाय जी | 
इण में धर्म हुवे जिन भाषियो, 
तो देवता देवे मछला छुड़ाय जी ॥१७॥ 


अनुकम्पा चौपई २७६१ 


उत्तराष्ययन के प्रट्ट/ईसवें भ्रध्ययन में मोक्ष के चार मार्ग कहे हैं। बाकी सब 
काम संसार के हैं भौर उनमें सावद्य योग का व्यापार है ॥ १ १॥ 


यदि सावध दान में और असंयति को बचाने में धर्म होता तो निश्चित ही 
समदृष्टि देवता उस धर्म का अनुष्ठान कर अपने कम नष्ट करते ॥ १२॥ 


इस प्रकार के सावद्य कार्य से यदि कर्म कटते हैं तो ऐसे भ्रनेकों का हैं। 
उनमें से थोड़े से कार्यों को मैं प्रकट करता हूं । मन में विवेक जगाकर सुनो ॥१ ३।। 


समस्त द्वीप समुद्रों में मच्छथभलागल लग रही है। बड़ा मच्छ छोटे मच्छ को 
खा रहा है श्रौर उससे बड़ा उसे खा रहा है॥ १४॥ 


यदि एक देवता भी परिश्रम करे तो एक दिन में अनेक जीवों को बचा देता 
है। धर्म हो तो वह ऐसे कार्य में विलम्ब नहीं करेगा; क्योंकि इतना विवेक तो 
उसमें है ही ॥॥१५॥ 


जीव बचाने में यदि भ्रभयदान होता है तो वह बहुतों को प्रभयदान दे देता । 
जीवों को बचाने में यदि धर्म मानता तो देव-योनि में भी यह काये खूब 
करता ॥१६॥ 


एक दिन में लाखों-करोड़ों भौर प्रगणित मच्छीं को बचाया जा सकता है। 
यदि इसमें घर्म होता तो देवता मच्छों को भ्रवश्य बचाते ॥ १७॥। 


२७१ अहिसों विवेक 


मच्छ भ्रागा सूं मच्छ छोड़ावियां, 
उणरे पड़ी जाणे अंतराय जी। 
तो अभ्रचित मच्छ उपजाय नें, 
उणनें पिण देवे खबाय जी॥१८॥। 
जो धर्म हुवे मछला नें बचावियां, 
मछला नें पोख्यां हुवे धर्म जी। 
एहवो धर्म तो हुवे देवता थकी, 
यू कर कर काटे कर्म जी॥१६॥ 


जो धर्म हुवे तो देवता, 
असंख्याता मछला ने बचाय जी। 
असख्याता पोषे माछला, 
झालस पिण न करे ताय जी॥२०॥ 


पृथवी पागी तेठउ वाउ मझे, 
जीव कह्मया श्रसंख्यात जी। 
वनसपती . में श्रनंत छे, 
यां नें पिण देव बचात जी॥२१॥ 


तीन विकलेंद्री मनृष्य तियंचनें, 
बचायां धर्म जाएं जो देव जी। 
ता त्यांनेंई बचावण री ख़प करें, 
समदिष्टी देवता स्वयमेव जी॥२२॥ 
नाहुर चित्तादिक दुष्ट जीव छें, 
करे. गायांदिकरी चात जी। 
गांयादिक नें तो खावा दे नहीं, 
त्याने पिणदेव अचित्त खवात जी ॥२३॥ 


जीव जीव तणों भरक्षण करे, 
त्यांनें बचाव॑ श्रचित्त खबाय जी। 
जो यू कियां में धर्म नीपजँ, 
तो देवता करे ओहिज उपाय जी ॥२४॥ 


अनुकम्प चौपई २७३ 


यदि मत्स्य के मुंह से मत्स्य को छड़ादे में उसके अन्त राय होती लगे तो भ्रवित्त 
मत्स्य को पैदा करके उसे वह खिला देता ॥ १८॥ 


यदि मत्त्यों को बचाने में भौर पोष देने में धर्म होता तो यह धर्म देवता से भी 
सम्मव था और उसे करके वह भ्वश्य कर्म काटता ॥ १६॥। 


यदि धर्म हो तो देवता असंख्य मत्स्यों को बचा देता श्नौर बिना किसी ग्रालस्य 
के अ्रसंन्य मन्स्यों का पोषण करता ॥२०॥ 


पृथ्वी, पानी, भरग्नि श्रौर वायु इनमें भ्रसंख्य जीव माने जाते है। वनस्पति में 
अनन्त जीव होते हैं। उतको भी देवता बचा देता ॥२१॥। 


द्वीन्द्रिय, त्रीर्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, मनुष्य और अन्य तियंञ्चों को बनाने में 
यदि देवता धर्म जानता तो सम्यक्दृष्दि देवता स्वयं उनको बचाने के लिए प्रयत्न 
ऋरता ॥॥२२॥ 


बाघ, चीते भ्ादि दुष्ट जीव गाय झ्रादि पशुप्रों की घात करते है, उनको भी 
अचित्त द्रव्य खिला कर गाय झादि वह बचा लेता ॥२३॥ 


जीव जीव का भक्षण करता है। उसे भ्रचित्त खिला कर बचाया जा सकता 
है। यदि ऐसा करने में धर्म होता हो तो देवता यही उपाध काम में लेता ॥२४.। 


२७४ प्रहिसा विवेक 


अढाइ द्वीप में मनुष्यां तणे, 

घर-घर आरम्भ करे जाणजी। 
ते तो कतल करे जीवां तणी, 

छ ही काय तणो घमसाण जी ॥२५॥ 
नित्य एकीका घर में जुवो जुबो, 

आरम्भ हुवे दिन रात जी। 
छेदन-भेदन करे निलोतरी, 

करें अनंत जीवां री घात जी॥२६॥ 
दलणो पीसण़ो नें पोवणो, 

घर-घर चूलों धुकावे तासजी। 
आवट कूटो करे छ कायरो, 

करें अनंत जीवां रो विणास जी ॥२७॥। 


एकीको समदिष्टी देवता, 

न्यांरी जक्ति घणी छे अनंत जी। 
अंढी द्वीप रो आरंभ मेटने, 

बचावे जीव श्रनन्त जी ॥२८॥ 
श्रढ्ी द्वीप तणा सनुष्यां भणी, 

भूखा त्रपा न राख कोंय जी। 
अचित्त अन्न पाणी निपजाय ने, 

सगलां न करें तृप्ती सोग्र जी ॥२६॥ 


विविध प्रकार नां भोजन करे, 

विविध प्रकार नां पकव्रान जी । 
खादिम स्वादिम विविध प्रकार नां, 

विविध प्रकार शीतल पान जी ॥३०॥ 


साग व्यंजन विविध प्रकार नां, 

फल निलोती विविध प्रकार जी। 
मनसा भोजन सगला मनुष्यां भणी, 

करावे देवता बार-बार जी ॥३ १॥ 


परगुकस्या थौपई रध्र |, 


अढ़ाई द्वीप में मनुष्यों के घर-घर में भारम्भ होता है । वे छः हो प्रकार के जीवों 
का संहार करते हैं ॥२५॥ 


एक-एक घर में प्रतिदिन पृथक्‌-यूथक्‌ हिंसा युक्त प्रवृत्तियां होती हैं। वनस्पति 
का छेदन-भेदन होता है। भनन्‍त जीवों की घात होती है ॥२६॥ 


दलना, पीसना, पोना, चुल्हा जलाना आ्रादि रूपों में छः काय का आरम्भ- 
समारम्भ होता है। श्रनन्‍्त जीवों का नाश किया जाता है ॥२७॥॥ 


एक-एक समदृष्टि देव अत्यन्त शक्तिशाली होते हैं। वे मढ़ाई द्वीप का आरम्भ 
मिटा कर अनन्त जीवों को बचा सकते हैं ॥२८॥ 


अड़ाई द्वीप के मनुष्यों की भूख श्रोर प्यास अ्रचित्त श्रन्न, जल प्रादि देकर 
मिटा सकते हैं। सबको तृप्त कर सकते हैं ॥२६॥ 


देवता विविध प्रकार के मोजन और विविध प्रकार के पत्वान्न बना सकते हैं । 
विविध प्रकार के मेवे भ्लौर लवंग आदि द्रव्य तथा शीतल पानी, विविध प्रकार के 
शाक और विविध प्रकार के फल आदिसे मनृष्यों को पुन:-पुनः सनोवांछित भोजन 
करा सकते हैं ॥३०-३ १॥ 


२७६ प्रहिसा विवेक 


ठाम-ठाम अवित्त पाणी तणा, 

कुंड भर-भर राखे तामजी। 
बले भोजन विविध प्रकार ना, 

त्यांरा ढिगला करें ठाम-ठाम जी ॥३२॥ 
च्यारूं आहार अचित्त निपायने, 

दीधां हुवे धर्म नें पुन्य ताम जी। 
बले धर्म हुवे जीव बचावियां, 

तो देवता करे शोहिज काम जी ॥३६३॥ 
देवता खाणो दबे मिनखां भणी, 

तो खेती रो आरम्भ टल जाय जो । 
बले गहणा कपड़ा देबे देवता, 

तो घणा जीव मने नहीं ताय जी ॥३४८॥ 
घर हाट हवेली महलायतां, 

इत्यादिक कमठाणा ताय जी। 
ए पिण निपजाय देवे देवता, 

तो अननन्‍्ता जीव मरता रहि जाय जी ॥३५॥ 
ते छावणा लीपणा नहीं पड़े, 

ते तो सुन्दर ने सोभाय मानजी। 
ते पिण दीसे घणा रलियामणा, 

देवतां ने करता झामान जी ॥३६॥ 
एहबी करणी कियां धर्म नीपज, 

तो देवता आघो नहीं काढ़ंत जी । 
यां करणी करे कर्म काटने, 

काम पिराड़ देता चाढ़ंत जी ॥३७॥ 


दान दियां ने जीव बचावियां, 
जो कर्म तणो हुवे सोख जी। 
तो दान दे जीव वचायने, 
देवता पिण जाबे मोख जी ॥३८।। 


अनुंकम्पा चौपई २७७ 


स्थान-स्थान पर प्रचित्त पानी के कूंड भर कर रख सकते हैं ध्रौर स्थान-स्थान 
पर विविध प्रकार के भोजनों के ढेर लगा सकते हैं। बारों प्रकार के भ्राहार 
अचित्त पैदा कर देने से यदि धर्म-पुण्य होता हो श्रौर जीवों को बचाने में धर्म 
होता हो तो वे समदृष्टि देवता यही काम करते ॥३२-३ ३॥ 


देवता यदि मनुष्यों को खाना देने लगें तो खेती करने का आरम्भ टल जाता 
है श्रौर देवता गहने, कपड़े आदि देने लग जाएं तो बहुत सारे जीव मरने से बच 
सकते हैं ॥३४।॥ 


घर, हाट, हवेली, महल श्रादि भी यदि देवता पैदा कर दें तो अनन्त जीव 
मरने से बच जाते है ॥ ३५॥। 


उन देव-निरमित मकानों को छाना या नीपना भी न पड़े । वे तो सुन्दर होते 
ही हैं और देवताओं के लिए उनको बनाना भी बहुत सरल है ॥३६॥ 


ऐसा कार्य करने में यदि धर्म होता तो देवता देरी नही करते। इस क्रिया से 
कम काट कर पअ्रपना काम सिद्ध करते ॥३७॥ 


दान देने में और जीव बचाने में यदि कर्मों का क्षय होता हो तो दान देकर या 
जीव बचा कर देवता भी मोक्ष में चले जाते ॥३८॥ 


२७८ प्रहिसा विवेक 


अनेरा ने दियां पुन्य नीपजे, 
देवतां रे हुवे पुन्य रा थाट जी। 
बले धर्म हुवे जीव बचावियां, 
तो देव मोक्ष जावे कर्म काट जी ॥३६॥ 


असंजती जीवां रो जीवणो, 

ते सावद्य जीतव साख्यात जी । 
तिण नें देबे ते सावद्य दान छे, 

तिण में धर्म नहीं श्रंसमात जी ॥४०॥ 


धर्म हुवे तो सगला मिनखां तणे, 

रत्ना जड़चा करदे महलजी। 
ते पिण थोड़ा में निपजाय दे, 

देवता नें करतां सहल जी ॥४१॥ 
खाणों पीणो गहणो कपड़ादिक, 

गृहस्थ तणा सारा काम भोग जी । 
त्यांरे करे बधोतर तेहन, 

बंधे पाप कर्म नां संजोग जी ॥४२॥ 
काम ने भोग सारा गृहस्थ तणा, 

दुःख नें दुखरी छे खान जी। 
त्यांने किपाक फलरी ओपमा, 

उत्तराध्ययन में कह्यो भगवान जी ॥४३॥ 


त्यांन भोगवाव धर्म जाण नें, 

तिणरे (बंधे छे पाप कमंजी। 
तिण में समदिष्टी देवता, 

अंस मात्र न जाणे धमं जी ॥४४॥ 


केइ भ्रज्ञानी इम कहै, 

श्रावक नें पोख्यां छे धर्मजी। 
लाडू खबाय दया पलावियां, 

तिणरा कट जाये पाप कर्म जो ॥४५॥ 


प्रतुकम्पा चौपई । रज६ 


दूसरों को देने में पुण्य होता हो तो देवता के पुण्यों का ढेर लग जाए और 
जीव बचाने में यदि धम होता तो कर्म काट कर देवता भी मोक्ष चले जाते ॥३६॥ 


श्रसंयति जीवों का साक्षात्‌ ही सावद्य जीवन है। उनको जो दिया जाता है 
वह सावधद्य दान है। उसमें भ्रंशमात्र भी धर्म नहीं है ।।४०॥॥ 


धर्म होता हो तो सब मनुष्यों के लिए र॒त्नजटित महल बना दिये जाते। ये 
सब बहुत थोड़े में हो जाते; क्योंकि देवता के लिए ये सब सरल कार्य होते हैं ॥(४ १॥ 
ब्क 


खाना-पीना, गहना, कपड़ा आदि सारे गृहस्थ के काम-भोग हैं। उनकी वृद्धि 
करने में पाप-कर्म की वृद्धि होती है ॥४२॥ 


गृहस्थ के समस्त काम-भोग दुःख की खान हैं। उन्हें उत्तराध्ययन सूत्र में 
भगवान्‌ ने किपाक फल की उपमा दी है ॥।॥४३॥ 


उन काम-भोगों का श्राचरण केराने में पाप-कर्मों का बन्धन होता है। सम्पक 
दृष्टि देवता प्रंश मात्र भी उसमें धर्म नहीं मानते ॥४४)॥ 


कुछ अज्ञानी यह कहते हैं कि श्रावक का पोषण कहने में धर्म है। लड्‌डू खिला- 
कर दया पलाने में पाप-कर्म कट जाते हैं ॥४५॥ 


ल्‍प 


अहिसा विवेक 


लाइवां साटे उपवास बेला करे, 

तिणरा जीतब न॑ छे घिक्‍कार जी। 
तिण नें पोषे छे लाडू मोल ले, 

तिण में धर्म नहीं छे लिगार जी ॥४६॥ 
लाइुवां साटे पोषा करें, 

तिण में जिन भाष्यों नहीं धर्म जी । 
ते तो इहलोकरे अरथे करे, 

तिणरों मूरख न जाणे मर्म जी ॥४७॥ 
धर्म हुवे तो समदिष्टी देवता, 

अचित्त लाइवादिक निपजाय जी | 
बले पाणी पिण अचल निपजाय ने, 

श्रावकां नें जीमावे धपाय जी ॥ ४5८॥ 


जावजीव सगला श्रावकां भणी, 

लाइवादिक अ्रचित्त खवायजी। 
अढी ठ्ीप तणा श्रावकां भणी, 

दया पलावे पोसा कराय जी ॥४६॥ 
त्यांनें आरम्भ करवा दे नहीं, 

त्यांन कल्पे ते देवता देतजी। 
धर्म हुबं तो आधो नहीं काइ़ता, 

यो पिण देवता लाहों लेत जी ॥५०॥ 


श्रावकां ने वस्तु दे चावती, 
ऊणायत राखे नहीं तायजी। 
धर्म हुवे तो आधो काढ़े नहीं, 
त्यारें कुमिय न दीसे कांय जी ॥५१॥ 


जो धम हुवे थ्रावक नें पोषियां, 

तो देवता पिण करे यो धर्म जी। 
असंख्याता श्रावकां ने पोष नें 

काटता निज पाप कर्म जी ॥५२॥ 


अनुकम्पा चौपई ह र5१ 


लड॒डुओं के लालच से जो उपवास या बेला करते हैं, उनके जीवन को घिक्‍्कार 
है। लड्डू मोल लेकर जो उनका पोषण किया जाता है, उसमें जरा भी धर्म नहीं 
है ४ ६॥। 


लदडुप्रों के लिए पोषध भ्रादि क रते हैं, उसमें जिनेश्वर देव ने धर्म नहीं कहा 
है। वे पौषध भ्रादि सब इहलौकिक हैं। मूर्ख श्रादमी इसका मम नहीं जानते ॥४७॥॥ 


धर्म होता हो तो सम्यग्दुष्टि देवता अचित्त लड्डू और अचित्त पानी पैदा 
करके श्रावकों को श्रवश्य खिलाते (॥४5।॥ 


यावज्जीवन तक श्रढ़ाई द्वीप के सभी क्रावक्रों को लड्डू भ्रादि अचित्त द्रव्य 
खिलाते और पौपध करा कर दया पलाते ॥ ४६॥ 


उन्हें हिसा ग्रादि आरम्भ नहीं करने देते और भ्रावकों को जो कल्प्य होता, 
वह देवता देते । धर्म होता तो देवता देरी नहीं करते श्रौर ऐसा करके अपने-प्रापको 
कृतकृत्य करते ॥५०॥॥ 


यदि धर्म होता तो देवता श्रावकों को मनचाही वस्तु देते । जरा भी कसर 
नहीं रखते ग्रौर न ऐसा करने में विलम्ब ही करते ।॥५ १॥। 


यदि श्रावक का पोषण करने में धर्म होता तो देवता भी यह धर्म करते। 
असंख्य श्षावकों का पोषण करके झपने कर्म काठते ॥५२॥ 


श्ष२ अ्रहिसा विवेक 


असंस्याता द्वीप समुद्र में, 

असंख्याता श्रावकव छ ताम जी । 
त्यांने पोषे समदिष्टी देवता, 

जो जाणे धमं नों काम जी ॥५३॥ 


श्रावक रो खाणों पीणो सर्वथा, 

अब्रत में कह्मा छे आम जी। 
तिण सूं समदिष्टी देवता, 

एहवो किम करसी काम जी ॥५४॥ 
सक्रेंद्र ने ईशाणेंद्र छे, 

तिरछा लोक तणा सिरदार जी। 
हाल हुकम छ॑ सगलां ऊपरे, 

असंख्याता द्वीप समुद्र मार जी ॥५५॥ 
मच्छ गलागल लग॒ रही, 

सारा दीप समुद्रां मांयजी। 
जो धर्म हुवं जीव बचावियां, 

तो इंद्र थोड़ा में देवे मिटाय जी ॥५६।॥ 
भगवंत कह्मों हुवे इंद्र नें, 

जीव बचायां धर्म होय जी। 
तो दोनू इंद्र जीव बचावता, 

आ्ालस नहीं करता कोय जी ॥५७॥। 
मच्छ आगा सूं मच्छ छोड़ायने, 

मच्छां ने देता जीवां बचाय जी। 
त्यांनें पिण भूखा नहीं राखता, 

ग्रचित मच्छ कर देता खवाय जी ॥५८॥! 


यूं कियां जिन धर्म नीपजं, 
तो भगवंत सिखावत आप जी। 
बले श्राज्ञा देता तेहनें, 
चोड़े करता झआहिज थाप जी ॥५६॥ 


है 


पि 
अनकंम्पा वौषई २८३ 
प्रसंश्य दीप समुद्रों में अ्रसंख्य श्रावक रहते हैं। सम्यगृदृष्टि देवता यदि 

धर्म समझते तो उनका अवश्य पोषण करते ॥५३॥ 


श्रावक का खाना-पीना भ्रादि सब प्रव्रत में कहा गया है; इसलिए सम्यग 
दृष्टि देवता ऐसा कार्य नहीं कर सकते 4 ५४॥। 


तियंग लोक के दो मालिक हैं--श केन्द्र श्र इशानेन्द्र । उनका आदेश असंख्य 
दीप समुद्रों में सवोपरि है ॥५४५॥ | 


सभी द्वीपो एवं समुद्रों मे जीव जीव को खा रहे हैं। यदि जीव बचाने में धर्म 
हो तो इन्द्र उस मच्छुगलागल को थोड़े में ही मिटा देता ॥५६॥ 


भगवान्‌ महावीर ने इन्द्र को कहा होता कि जीव बचाने में धर्म है तो दोनों 
इन्द्र जीवों को बचाते । जरा भी ग्रालस्य नहीं करते ॥५७॥ 


मत्स्य के मुह से मत्स्य को छुड़ा कर उसे जीवित बचा लेते श्रौर उन बड़े 
मत्स्यों को भी भूखा नहीं मारते। निर्जीत मत्स्यों का निर्माण कर उन्हें खिला 
देते ॥५८॥। 


ऐसा करने में जिन-धर्म होता तो भगवान्‌ स्वयं ऐसा सिखलाते। इन्द्र को 
ऐसी ग्राज्ञा देते भ्रार प्रकट रूप में उस बात की स्थापना करते ॥५६॥। 


झ्रहिसा विवेक 


जीव ने जीवा बचावियां, 

थ्रोतो संसार नों उपगार जी। 
तठे जिनाज्ञा जाबक नहीं, 

धर्म पिण नही छे लिगार जी ॥६०॥ 
छ काय नां शस्त्र वचाबियां, 

छ काय नों बेरी होयजी। 
त्यांरो जीतब पिण सावद्य कह्ो, 

त्यांनें बचायां धर्म न कोय जी ॥६१॥ 
असंजती रा जीवणा मे, 

धर्म नहीं अंममात जी । 
बले दान देव छे नेहनें, 

ते पिण सावद्य सास्यात जी ॥६२॥ 
दान देवों ने जीव बचायबवों, 

यो तो देवता न आसान जी । 
यू कियां धर्म हुवे तो देवता, 

जाये पांचमी गति प्रधान जी ॥६३॥ 
जीव वचावणो ने सावद्य दान ने, 

आोलखायो पुर शहर मभार जी। 
संवत झठारे वर्ण सतावन, 

काति विद चोदस ने शुक्रवार जी ॥६४।॥ 


भ्रनुकम्पा चौपई रबर 


जीवों को जीवित बचाने में सांसारिक उपकार है। जहां जिनेश्वर देव की 
जरा भी भाज्ञा नहीं है; वहां जरा भी धर्म नहीं होता ॥६ ०॥| 


घटुकायिक जीवों के शस्त्र रूप जीव को बचाने से वह छ काय का बरी हो 
जाता है। उनका जीना भी सावद्य कहा गया है। उनको बचाने में घर्म नहीं 
होता ॥६१॥ 


भ्रसंयति जीवों के जीने में तिन मर भी धर्म नहीं है और जो उन जीबों को 
दाने दिय्रा जाता है, वह भी साक्षात्‌ सावद्य है॥६२॥ 


दान देना और जीबों को बचाना; ये दोनों कार्य देवताम्रोंके लिए आसान 
है। ऐसा करने में धर्म होता तो देवता भी पंचम गत्ति (मोक्ष) प्राप्त कर 
सतेने ॥६३॥ 


सब॒त्‌ अठारहसो सत्तावन, कातिक कृष्ण चतु्देशी शुक्रवार के दिन जीव 
बचाने को ओर सावद्य दान को पुर शहर में भली-भांति बताया गया है ॥॥६४॥ 


परिद्विष्ट १ 


सांकेतिक कथाएं 


भ्श्ेप 
हाथी के मव में मेधकुमार 


मेघकुमार राजा श्रेणिक का पुत्र था। बाल्यकाल से ही वह साधु-प्रेमी था । 
जब-जब भगवान्‌ श्री महावीर राजगृह में भ्राते, तब-तब वह वंदन के लिए जाता, 
व्याख्यान-भ्रवण भी करता। मेघकुमार राजकुमार तो था ही, उसके साथ-साथ 
उसमें वह सहज व्यक्तित्व भी था कि सभी साधु उससे वार्तालाप करने को समुत्मुक 
रहते । इस घ॒र्मानुराग से प्रेरित होकर वह वैरागी बना भौर भगवान्‌ महावीर 
के पास दीक्षित हो गया । दीक्षित होने की प्रथम रात्रि में जब साधुओं के सोने 
की व्यवस्था हुई तो उस व्यवस्था में मेघकुमार का क्रम सबसे झम्तिम था। पहले 
दिन तक वह राजमहल की सुकोमल शब्या पर लेटा करता था भर भाज वह 
सामान्य तृण-बिस्तर पर सोया था । वह गहरी नींद नहीं ले सका। उसके पास से 
होकर साधुभों के श्रावागमन का क्रम भी सारी रात चलता ही रहा। रात्रि-जाग- 
रण की उस बेला में मेघकुमार के मन में नाना दुश्चिन्ताएं उत्पन्न हुई । वह सोचने 
लगा, कल तक सभी साधुओं का मेरे प्रति इतना आदरभाव था भौर भाज उनके 
संघ में दीक्षित हो जाने के साथ ही मेरी यह उपेक्षा ? न कोई हेसकर मुझसे नोल 
रहे हैं भर न उन्हें मेरे सुख-दुःख की कोई चिन्ता ही दीख पड़ रही है । सभी भपने- 
अपने कार्य में तल्‍लीन हो रहे हैं। मैं व्यर्थ ही इस जंजाल में भरा फंसा। खेर, भ्रव 
भी क्या हुमा है ? प्रातःकाल होते ही ये पात्र, रजोहरण भादि भगवान्‌ श्री महावीर 
को पुनः सौंप कर मैं अपने घर चला जाऊंगा । 

प्रात:काल मुनि मेघकुमार भगवान्‌ महावीर के पास पहुंचे तो त्रिकालदर्शी 
भगवान्‌ ने स्वयं ही कह्टा--मेधकुमार ! श्राज रात को तू परीषहों से पराभूत 
हुआ। तेरे मन में यह विचार भ्ाया कि पात्र, रजोहरण आदि सौंप कर अपने घर 
चला जाऊंगा | हे राजकुमार ! संयम ग्रहण करके इस प्रकार दुर्बलता दिखलाता 
उचित नहीं है। देख, श्र तो तू मनुष्य है। तेरे में हिताहित का विवेक है। तू ने 
अपने पिछले भव में, जब कि तू एक पशुमात्र था, मानसिक दुढ़ता का बहुत बड़ा 
उदाहरण उपस्थित किया था। मेषकुमार सुनने में लीन हुआ झौर भगवान्‌ 
महावीर उसे बताने लग्रे--तेरा यह जीव पिछले भव में हाथी था। उससे भी 
पिछले भव में यह हाथी था। एक बार जंगल में श्राग लगी। हाथी प्राण बचा कर 
भागा। चलते-चलते भयंकर प्यास लगी। एक तालाब में पानी पीने के लिए वह 
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क्यों ही गया, कौचड़ में ऐसा फंसा कि बह फिर निकल नहीं पाया। एक दूसरा 
हाथी भाया और दन्त-प्रहार से उस पर आक्रमण करने लगा। वहां से आयु पूर्ण 
कर तेरा वह जीव पुनः हाथी के रूप में पैदा हुआ । एक बार उसने जंगल में भाग 
लगी देखी तो उसे जातिस्मरण हो भाया । उसने सोचा यह न हो कि फिर कमी 
जंगल में भाग लग जाए भौर मुझे मर जाना पड़े । उसने एक योजन मण्डलाकार 
भूमि को साफ कर दिया। वहां तृण, वृक्ष, लता श्रादि कुछ भी नहीं रहने दिया 
और वहां वह सुख से रहने लगा। जंगल में फिर से आग लगी । जंगल के प्रन्य 
जीव-जन्तु भी प्राण-रक्षा के लिए उस मण्डल में ग्राकर एकत्रित होने लगे। हाथी 
के चारों श्रोर भर गए। हाथी के लिए केवल खड़े रहने भर की जगह रह गई । 
भ्रकस्मात्‌ हाथी ने शरीर खुजलाने के लिए एक पैर ऊपर उठाया। संयोगवश एक 
शशक तत्क्षण उसे रिक्त स्थान में आ बेठा। हाथी ने पर नीचे रखना चाहा तो 
उस शहक का उसे पता चला । उस समय उसने प्राण, भूत, जीव, सत्त्व की झनु- 
कम्पा के लिए पैर उठाए रखा । एक दिन बीता, दूसरा दिन भी बीता भ्ौर तीसरा 
दिन भी वीतने लगा । उस उत्कट भ्रहिसा-प्रतिप्ठान से हे मेघकुमार ! तुर्क उस 
भव में अ्रपूर्व सम्यवत्व-रत्न का लाभ हुआ। उस भव में भी तूने इतना दुःसह 
कष्ट सहा तो श्रबतोततू मनुष्य है। हेयोपादेय को भ्रधिक समभता है, तब तेरे 
मन में साधारण परिषहों के प्रति भी इतना अधैर्य क्यों ? 

मेघकुमार भगवान्‌ श्री सहावीर की इस प्रमृतोपम देशना से प्रभावित हुआ । 
भपने भ्रधैय के प्रति उसके मत में ग्लानि हुई। झ्ात्म-आलोचना कर पुनः संयमारुढ़ 


हुप्ता। 
--शाताधमंकर्थाग सूत्र श्र० १ के आधार से 
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अरिष्टनेमि की अनुकम्पा 


सौरियपुर नगर में वसुदेव नामक राजा राज्य करता था। उसके दो रानियां 
थीं; एक रोहिनी भौर दूसरी देवकी । उन दोनों के क्रमशः बलभद्र और श्रीकृष्ण 
दा पुत्र उत्पन्न हुए। वसुदेव के एक भाई का नाम था; समुद्रविजय । उसकी स्त्री 
का नाम था; शिवा । शिवा रानी के उदर से भ्ररिष्टनेमि का जन्म हुप्रा | श्रीकृष्ण 
ने उम्रसेन राजा की कन्या राजिमती से भ्पने बन्धु अरिष्टनेमि का विवाह सम्बन्ध 
निदिन्त कर दिया। दोनों ओर से विवाह की जोर-शोर से तैयारियां हुईं । भ्ररिष्ट- 
नेमि की बरात ज्यों ही उग्रसेन राजा के यहां पहुंची, भ्ररिष्टनेमि ने देखा कि बहुत 
सारे पशु-पक्षियों को बाड़ों भ्रौर पिजरों में बांध रखा है। वे श्रपने सारथी से बोले---ये 
सब सुखार्थी जीव बाड़ों श्रोर पिजरों में किसलिए डाले गए हैं ? सारथी ने कहा--- 
ये सब भद्र प्रकृति के जीव श्रापके विवाह-कार्य में बहुत से पुरुषों को भोजन देने के 
लिए एकत्रित किये गए हैं। इस प्रकार प्राणियों के विनाश-सम्बन्धी वचन को सुन- 
कर दयादें हृदय राजकुमार ने कहा-- 
जह मज्क कारण एए हम्मंति सुबह जिया। 
न भें एयं तु निस्‍्सेसं, परलोगे भविस्सई ।॥। 
अर्थात्‌ यदि ये बहुत से जीव मेरे कारण से मारे जाते हैं तो मेरे लिए यह पर- 
लोक में कल्याणप्रद नहीं होगा । यह कह कर अ्ररिष्टनेमि कुमार ने अपने कुण्डल, 
कटिसूत्र आदि श्राभूषण उतार कर सारथी को दे दिए भौर कहा--रथ को वापस 
भोड़ो। मुझे इस प्रकार का हिंसाकारी विवाह नहीं करना है। श्रीकृष्ण प्रभूति 
बहुतों के समझाने पर भी वे नहीं माने भौर उन्होंने प्रतिबुद्ध होकर दीक्षा ग्रहण 
की। वे २२ वें तीर्थकर बने । 
--उत्तराष्ययनसुत्र भ्र० १२ के भाभार से 
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प्राचीन काल की घटना है। धर्मंघोष नामक महान्‌ आचार्य चम्पानगरी में 
झाए। घमंरुचि भनगार उनके तपस्वी शिष्य थे। उनके एक महीने की तपस्या 
पूरी हुई । भिक्षा लाने के लिए गुरु से भ्राज्ञा लेकर सघन बस्ती में भ्राएं । उसी 
नगरी में नागश्नी नामक एक ब्राह्मणी (द्रोपदी के पूर्व भव का जीव) रहती थी। 
उसने उस दिन अ्रपनी भोजन सामग्री में तुम्बे का शाक भी बनाया था। बनाने के 
बाद ज्योंही उसने वह चखा, उसे भान हुआ्ला कि यह तो कड़वा तुम्बा है, खाने के 
थोग्य नहीं है। ज्यों ही बह उस शाक को हाथ में लेकर किसी घूरा (उकरड़ी) 
पर गिराने के लिए चली; घूमते-फिरते महातपस्वी धर्महचि अनगार उसकी 
रसोई के द्वार पर पहुंच गए। नागश्नी ने सोचा, व्यर्थ ही मु कहीं दूर इसे डालते 
के लिए जाना पड़ता । भ्रच्छा हुआ यह मुनि भ्रा गया । इसके पात्र में ही यह कटुक 
शाक क्यों नहीं डाल दूं । मेरा बतेन तो खाली हो ही जाएगा। यह सोचकर उससे 
भुनि के पात्र में वह कड़वे तुम्वे का श्ाक डाल दिया। मुनि ने समझा, कंसी श्रद्धा 
है, सारा द्ञाक एक वार में ही बहरा दिया। मुनि उस श्ाक को लेकर भ्रपने परम 
गुरु धमंघोष भाचाय के पास आए और अपनी भिक्षा उन्हें दिखलाई । उस शाक 
को देखकर गुछ ने कहा, यह तो कड़वा तुम्त्रा है। यदि इसे खालोगे तो तत्काल 
मृत्यु हो जाएगी । यह भद्ष्य नहीं है, इसलिए एकान्त निवंद्य स्थान में जाकर इसे 
परठ दो । 

धाक का परिप्ठापन करने के लिए मुनि एकान्‍्त स्थान में श्ाए। शाक की 
एक दो बूंद भूमि पर पड़ी कि बहुत सारी चींटियां वहां भ्रा गईं भौर देखते-देखते 
उस विषोपम शाक से सब मर गई । यह देख कर मुनि ने सोचा, एक दो बूंद मात्र 
से इतनी चींटियां मर गई, यदि सारा ज्ञाक परठ दूंगा ती न जाने कितनी चींटियों 
की हिसा होगी ? इस प्रकार भश्रपने द्वारा होने वाली हिंसा को टालने के लिए मुनि 
ने चींटियों की ग्रनुकम्पा की और वह सारा शाक ज्यों का त्यों श्रपते श्राप खागए। 
उस विषोषम शाक के मक्षण से शरीर में प्रबल वेदना हुई तो मुनि ने भ्रामरण 
अ्रनशन (संथारा) कर लिया । समाधिपूर्यक अ्रपनी मनुष्य भव सम्बन्धी सायु शेष 
कर वे सवार्थ सिद्ध अनुत्तर विमान में देवरूप से उत्पन्न हुए। उस देव योनि से 


महाविदेह क्षेत्र में मनुष्यरूप में उत्पन्त होंगे और वहां संयम भ्रहण कर मोक्ष-पद 
प्राप्त करेंगे । 


- शाताधमंकथ्थांग सूत्र भ्र० १६ के भ्राधार से 
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भगवान्‌ श्री महावीर ने प्रव्रज्या प्रहण की । प्रथम वर्ष में वे पाक्षिक तप करते 
रहे और भरस्थि ग्राम में उन्होंने श्रपना वर्षाकाल बिताया। दूसरे वर्ष में वे मासिक 
तप करने लगे अर्थात्‌ एक मास की तपस्या और एक दिन भोजन । राजगह में 
नालन्दा की तन्तुवायशाला में उन्होंने श्रपना दूसरा वर्षावास बिताया । उसी शाला 
के एक कक्ष में गोशालक रह रहा था। भगवान्‌ श्री महावीर ने अपने प्रथम मासिक 
तप का पारणा विजय गृहपति के घर पर किया। स्वर्णादि पांच द्रव्यों की वृष्टि 
हुई | इस तपो-महिमा को देखकर गोशालक भगवान्‌ के पास श्राया भौर बोला--- 
है प्रभो ! आप मेरे धर्माचार्य हैं, मैं श्रापका धर्मान्तिवासी। उस समय भगवान्‌ ने 
उसके बचन को जरा भी आदर नहीं दिया, मन में भी उसे भ्रच्छा न समझा भर 
दे मौन रहे । दूसरे मासिक तप का पारणा झानन्द गृहपति के घर किया । उसी 
प्रकार तप:-प्रभाव प्रकट हुआ | गोशालक ने फिर उसी प्रकार प्रनुरोध किया, 
पर भगवान्‌ ने नहीं माना। इसी प्रकार तीसरे मासिक पारणे पर हुआ। चौथे 
मास का पारणा पोल्लाक सन्निवेश में बहुल ब्राह्मण के घर हुआ भौर उसी प्रकार 
तप:-प्रभाव प्रकट हुआ । इस वार गोशालक ने भ्रपने उपकरण विशेष किसी ब्राह्मण 
को दे दिए झौर डाढी मूंछ मुंडाकर भगवान्‌ के पास आया। तीन प्रदक्षिणा देकर 
नमस्कार करते हुए वोला--आप मेरे धर्माचार्य हैं, मैं प्रापका धर्मान्तेवासी हूं। 
भगवान्‌ ने गोशालक के इस निवेदन को स्वीकार किया। तदनन्तर छः वर्षों तक 
भगवान्‌ ने गोशालक के साथ विहार किया । लाभ-प्लाम, सुख-दु:ख सहा। एक 
बार मिगसर के महीने में भगवान्‌ सिद्धार्थ ग्राम से कर्म ग्राम की ओर जा रहे थे । 
एक तिल के पौधे को देख कर गोशालक ने भगवान्‌ से प्रश्न किया--यह तिल का 
पौधा फलवान होगा था नहीं ? इस पौधे पर जो सात फुल लगे हैं, उनके 
सात जीव मर कर कहां उत्पन्न होंगे ? भगवान्‌ ने कहा--यह पौधा फलवान होगा 
और सात तिल पुष्पों के सात जीव इसी तिल पादप की एक फली में सात तिल 
होंगे। गोशालक ने भगवान्‌ के इस कथन को श्रद्धापूर्वक स्वीकार नहीं किया, 
प्रत्युत उन्हें भ्रसत्य प्रमाणित करने के लिए पीछे रह कर उस तिल वृक्ष के पास 
आया धौर समूल उखाड़ कर एक भोर फेंक दिया । संगोगवक्ष उसी समय थोड़ी 
चृष्टि हुई भर वह तिल वक्ष पुनः जड़ जमा कर खड़ा हो गया। वे सात पुष्प भी 
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कथित प्रकार से तिल-फली में सात तिल हो गए। 

भगवान्‌ कर्म ग्राम भ्राएं। उस ग्राम के बाहर एक वैश्यायण नामक तपस्वी 
रहता था। वह तीन-तीन दिन की तपस्या करता झौर सूर्य के सम्मुख भातप लेता। 
सूर्य के ताप से उसके सिर से जूंएं भूमि पर गिर रही थीं। उनकी दया के लिए वह 
उन्हें उठा-उठा कर पुनः अपने बालों में रल रहा था। गोशालक भगवान्‌ के पास 
से उठ कर उस तपस्वी के निकट भाया भौर बोला---तू कोई तपस्थी है या जुभों 
का शय्यातर (स्थान देने वाला) । तपस्वी ज्ञान्त रहा। गोशालक इसी बात को 
धुनः-पुन: दोहराता रहा । तपस्वी क्रोध में भ्रा गया । वह भपनी भ्रातापना भूमि से 
सात-आ्ाठ पग पीछे गया झौर जोश में भ्राकर उसने भ्रपनी तपोलब्ध तेजोलब्धि 
गोशालक को भस्म करने के लिए छोड़ दी ! भगवान्‌ श्री महावीर ने कुछ ही दूर 
बैठे यह सब देखा । गोशालक पर पझनुकम्पा आई । उन्होंने उस वैश्यायण तपस्वी 
की तेजो लब्धि का प्रतिधात करने के लिए भ्रपनी शीतल तेजोलेश्या का प्रयोग 
कर डाला । उस प्रयोग से उस तपस्वी का प्रयोग विफल हो गया । गोशालक को 
सुरक्षित खड़ा देख कर तापस सब रहस्य समझ गया। उसने श्रपनी तेजोलब्धि का 
प्रत्यावर्तन किया भर कुछ क्षणों तक बोलता रहा--भगवन्‌ ! मैंने भ्रापको जाना, 
मैंने श्रापको जाना । गोशालक इस समग्र घटना चक्र से अवगत रहा | वह भगवान्‌ 
के पास' झाकर बोला--यह जूतों का शय्यातर प्रापके प्रति क्या कह रहा है ? 
भगवान्‌ ने सारा वृत्तान्त उसे बताया । गोशालक भयभीत हुझ्आा और मन में खुश 
भी हुआ कि मैं मरते-मरते बच गया । गोशालक ने भगवान्‌ से पूछा--भगवन्‌ ! 
यह तेजोलेदया कैसे उत्पन्न होती है ? भगवान्‌ बोले--कोई व्यक्ति छः: महीने 
तक बेले-बेले तप करे। पारणे में एक चूलू उपण जल व एक मुट्ठी उड़द ग्रहण 
करे। प्रतिदिन ऊंची वांहें कर सूर्य के सम्मुख भातापना ले। उसे छः मास के ग्रन्त 
में यह तेजोलब्धि प्राप्त होती है। गोशालक ने भगवान के इस कथन को हृदयंगम 
कर लिया । 

एक दिन पुनः भगवान्‌ उस काम ग्राम से सिद्धार्थ ग्राम की ओर जा रहे थे। 
गोशालक भी साथ था। वह स्थान भाया, जहाँ गोशालक ने तिल वृक्ष को उलाड़ 
डाला था। गोशालक ने कहा--भगवन्‌ ! तिल वृक्ष के सम्बन्ध से भापने जो कुछ 
मुझे कहा था, वह सब मिथ्या निकला। न वह तिल वृक्ष निष्पन्न हुआ है और न 
वे सात पृष्प-जीव मर कर सात तिल हुए हैं। भगवान्‌ ते कहा--गोशालक ! तू ने 
मेरे कथन को असत्य करने के लिए उस तिल वृक्ष को उखाड़ डाला था, पर झ्ाक- 
स्मिक वृष्टि-योग से बह पुनः मिट्टी में ढप गया भोर वे सात पुष्प जीव भी उस 
तिल वृक्ष की फली में सात तिल हो गए हैं। मेरा कथन किचितृ भी असत्य नहीं 
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है। गोघालक उस तिल वृक्ष के पास गया और वह फली तोड़ी तो उसमें सात ही 
तिल निकले | गोशालक ने सोचा---जिस प्रकार वनस्पति के जीव मर कर पुनः 
उसी छरीर में उत्पन्न हो जाते हैं, इसी प्रकार सभी जीव मर कर उसी शरीर में 
उत्पन्न हो सकते हैं। उस प्रकार गोशालक ने भपना 'पारिषृत्य परिहार का एक 
नया सिद्धान्त बना लिया । गोशालक का ध्यान तेजोलब्धि को प्राप्त करने में 
लगा था। वह वहां से भगवान्‌ से पृथक हो गया । 

यथाविधि छः: महीनों की तपस्या कर उसने तेजोलब्धि प्राप्त कर ली। 
लोगों को भविष्य आदि कहने लगा। पाह्वनाथ भगवान्‌ के कुछ शिथिलाचारी 
साधु उसके शिष्य हो गए । भ्रनुयायियों की संख्या बढ़ने लगी । स्वयं की प्रतिष्ठा 
बढ़ाने के लिए वह भगवान्‌ श्री महावीर की निन्‍दा करता और पअ्पने-भापको 
तीर्थंकर कहता । 

श्रावस्ती नगरी में दोनों का एक ही समय में भ्रागमन हुप्रा। कुछ लोग 
मह॒बीर को तीर्थंकर कहते तो कुछ लोग मायावी गोशालक को। गौतम स्वामी 
ने परिषद्‌ के बीच गोशालक के विगत जीवन के विषय में भगवान्‌ श्री महावीर 
से पूछा । भगवान्‌ महावीर ने कहा--यह डाकोत का पुत्र है। गोशाला में इसका 
जन्म हुआ, इसलिए इसका नाम ग्रोशालक रखा गया। इस प्रकार भगवान्‌ ने 
गोशालक क। भ्रपना शिष्य होने से लेकर भ्रव तक का सारा वर्णन परिषद्‌ में 
सुनाया। नगर में चर्चा चल पड़ी । गोशालक को यह सब सुन कर बहुत ही क्रोध 
झाया और भगवान्‌ के पास भ्राकर बोल---काश्यप ! जिस मंखली पुृत्त को तुम 
अपना शिष्य बतला रहे हो, वह मैं नहीं हूँ । वह तो मर कर कभी देवलोक में चला 
गया। उस गोशालक के दारीर में मेरा तो केवल पारिवृत्य हुआ है। तुम मेरे लिए 
तथा प्रकार का मिथ्या प्रचार कर रहे हो, यह ठीक नहीं है । 

गोशालक जब इस प्रकार प्रलाप करने लगा, तब भगवान्‌ के सुशिष्य 
सर्वानुभूति मुनि, मोह्यालक के पास भ्राए और बोले--हे गोशालक भगवान्‌ 
ने तुझे प्रश्ज्या दी, शिष्य रूप में मुण्डित किया, तुझे तेजोलेश्या बताई, 
तुके पढ़ाकर बहुश्रुत किया, तू भगवान्‌ के साथ ही इस प्रकार की धनाय॑ंता 
बरत रहा है। तेरे लिए यह सुन्दर नहीं है। तू वही गोशालक है, इसमें 
हमें ज़रा भी सन्देह नहीं है। यह सुन कर गोशालक भौर अधिक क्रोधोद्धत हो 
गया झौर अपनी तेजोलब्धि को फोड़ कर उसने सर्वानुभूति मुनि को भस्म कर 
डाला । यह सब करके भी उसने सन्‍्तोष नहीं लिया । पुनः वहू उसी प्रकार कटु 
प्रलाप करने लगा। सुनक्षत्र नामक मुनि ने सर्वानुभूति मुनि की तरह फिर उसे 
टोका। ग्रोशालक ने उन्हें भी भस्म कर डाला। तोसरी बार गोशालक भौर 
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अधिक भगवान्‌ के प्रति जहर उगलने लगा। भगवान्‌ ने कहा--हे गोशांलक ! 
मैंने तुभे प्रत्रज्या दी, यावत्‌ बहुश्रुत किया। गोदशालक ने भगवान्‌ के प्रति भी 
अपनी तेजोलब्धि का प्रयोग किया। यह तेजोलेश्या भगवान्‌ के शरीर से टकराई, 
शरीर परितप्त हुआ, पर वह शरीर में प्रवेश नहीं पा सकी | वह तेजोलेश्या वापिस 
होकर स्वयं गोशालक के शरीर में लग गई । शरीर में भीषण दाह लगी भौर वह 
जोर-जोर से बोलने लगा--यह काश्यप छः महीने के भनन्‍्दर छद॒मस्थ स्थिति में 
ही मर जाएगा। भगवान्‌ महावीर ने कहा--मैं तो प्रभी सोलह वर्ष तक गन्ध 
इस्ती की तरह विहार करूंगा । तुमने जो तेजोलेश्या मेरे पर छोड़ी थी, बह तेरे 
ही शरीर में प्रवेश कर गई है। इससे तू सातवें दिन छद्मस्थ स्थिति में ही काल- 
धर्म को प्राप्त होगा। नगर में चर्चा हुई कि दोनों जिन परस्पर विवाद कर रहे हैं 
श्रौर एक दूसरे को श्रभिशाप दे रहे हैं। गोशालक भ्रपने स्थान पर चला गया। 
मन में तो वह समझता ही था कि महावीर सर्वज्ञ, सवंदर्शी तीर्थंकर हैं। उन्होंने 
मेरे लिए जो कहा है, वह होकर रहेगा। उसने झ्पने शिष्यों को एकत्रित कर 
सारी वस्तुस्थिति सच-सच बता दी और अपने गुरुतर पाप के लिए अपने आपकी 
बहुत ही भर्त्सना की । श्राखिर भगवान्‌ महावीर स्वामी के कथनानुसार वह सातवें 
दिन काल-धर्म को प्राप्त हुआ। महावीर रवामी को छः महीनों तक उस तेजोलेश्या 
से निष्पन्न शारीरिक परिताप भोगना पड़ा । 

गोतम स्वामी ने भगवान्‌ से पूछा--आपका अ्रन्तेवासी कुशिष्य गोशालक 
मर कर कहां गया है ? भगवान्‌ ने कहा--मेरा कुशिष्य भ्रन्तेवासी गोशालक यहां 
से भर कर बारहवयें देवलोक में उत्पन्न हुप्मा है। क्योंकि मरते समय उसने अभ्रपनी 
बहुत ही आ्ात्म-भत्संना की है। परन्तु उससे पूर्व जो उसने गुरुतर पाप किये हैं, 
उनके फल उसके बाद नाना योनियों में भोगता रहेगा। 


“भगवती सृत्र शतक १४ के श्राभार से 


; भ्रू; 
जिनरक्ष और रयणादेवी 

शम्पानगरी में माकन्दी सार्थवाहू के जिनपाल झोर जिनरक्ष दो पुत्र थे। उन 
दोनों भाइयों ने ग्यारह बार लवण समुद्र की यात्रा की थी और भ्रपने व्यापार से 
बहुत सारा धन एकत्रित किया था। बारहवीं बार वे फिर लवण समुद्र की यात्रा 
के लिए प्रस्तुत हुए। मात्ता-पिता ने निषंध किया, पर उन्होंने वह नहीं माना और 
यात्रा में चल पड़े। जब जहाज समुद्र के बीच पहुंचा तो बड़े जोर का तूफान 
आाया। समुद्र की उत्तुंग लहरों से टकरा कर जहाज नष्ट-अष्ट हो गया । टूटा हुआ 
एक काष्ठ-खण्ड ड्बते हुए दोनों भाइयों के हाथ लगा। उस पर बैठकर दोनों भाई 
सहज गति से त्तरते हुए रत्नद्वीप नामक स्थल पर जा पहुंचे । उस द्वीप की स्वा- 
मिनी का नाम रयणादेवी था। उसने उन दोनों को देखा शौर उन्हें अपने श्राश्रय 
में ले लिया । तब से वे दोनों भाई उस कामातुर देवी के साथ भोग-विलास करते 
हुए वहीं रहने लगे | 

एक दिन लवझ्न समुद्र के अधिष्ठायक सुस्थित नामक देव की आज्ञा से वह 
रयणादेवी लवण समुद्र की सफाई करने के लिए गई। जाते समय उन दोनों भाइयों 
को उसने कहा, दक्षिण दिशा के वन खण्ड को छोड़ कर भौर किसी भी दिशा के 
वन खण्ड में भ्रमण कर सकते हो । पीछे से दोनों भाइयों ने इच्छानुसार भ्रमण 
किया। सहसा मन में आया, दक्षिण दिशा के लिए देवी ने निषेध क्‍यों किया ? 
वहां प्रवश्य कोई रहस्य है। हमें चलकर देखना चाहिए। वहां जाकर उन्होंने 
देखा, सैकड़ों मनुष्यों की हृष्डियों के ढेर लगे हुए हैं और एक जीवित पुरुष शूली 
में पिरोया पड़ा है। यहू स्थिति देखकर वे बहुत घबराए और उस मरणासन्न 
पुरुष से कुछ जानना चाहा। उसने कहा--जहाज के टूट जाने से मैं यहां प्रा 
पहुँचा था। मैं काकन्दी नगरी में रहने वाला घोड़ों का व्यापारी हूं । बहुत दिनों 
त्तक यह देवी मेरे साथ काम-भोग भोगती रही। मेरे द्वारा एक छोटा-सा श्रपराध 
हो जाने पर उसने मुर्भे यह दण्ड दिया है। तुम दोनों की भी किसी दिन यही स्थिति 
होने वाली है। पहले भी इसने कितने लोगों को मारा है, ये हड्डियों के ढेर स्वयं 
बता रहे हैं। यह सुनकर दोनों भाई बहुत भयभीत हुए झौर वहाँ से भाग निकलने 
का उपाय उससे पूछने लगे । उसने बताया, पूर्व दिशा के वन खण्ड में गैलक नामक 
एक यक्ष रहता है। उसकी पश्राराधना करने से वह तुम्हें इस देवी के प्रपंच से 
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छुड़ा सकता है। दोनों भाई पूर्व दिशा के वत खण्ड में प्राए भौर उन्होंने शैलक यक्ष 
की प्राराघना की। प्रसन्‍त मुद्रा में यक्ष प्रकट हुआ और कहने लगा, मैं तुम्हें तुम्हारे 
इच्छित स्थान पर पहुंचा दूंगा, किन्तु वह देवी मार्ग ही में भ्राकर तुम्हारे से भनु- 
तय-विनय करेगी प्लौर अपने हाव-भाव से तुम्हें मोहित करना चाहेगी। यदि 
तुम मन से भी उसकी प्रोर विचलित हुए तो मैं तुम्हें बीच ही में छोड़ दूंगा। दोनों 
भाइयों ने कहा--हम ऐसा नहीं होने देंगे । किसी भी प्रकार झ्राप हमें ले चलिए। यक्ष 
ने घोड़े का रूप बनाया श्ौर दोनों भाइयों को प्रपनी पीठ पर बेठ जाने के लिए 
कहा । दोनों भाई पीठ पर बैठे भोर घोड़ा पवन वेग से झाकाश मार्ग में उड़ने 
लगा । देवी भ्रपने स्थान पर लौटी और दोनों भाइयों को वहां नहीं देखा तो क्षोम 
हुआ। उसने अपने देव-सम्बन्धी ज्ञान से तत्काल यह पता लगा लिया कि शैलक 
यक्ष की पीठ पर बेठ कर दोनों भाई झाकाश मार्ग से जा रहे हैं। वह तत्काल वहां 
पहुंची और उन्हें मोहित करने के लिए भ्रनेक हाव-भाव दिखलाने लगी, अपने 
बिरह की प्रसह्य वेदना भ्रभिव्यकत करने लगी। जितपाल दृढ़ रहा, विचलित नहीं 
हुआ। जिनरक्ष को उसकी अभ्यर्थना पर अनुकम्पा आई और वह रागपुर्वक उस 
की भोर देखने लगा। यक्ष ने उसे विचलित हुआ्ना समझ कर पीठ से नीचे गिरा दिया । 
नीचे गिरते हुए जिनरक्ष को देवी ने खड्ग में पिरो लिया और उसके टुकड़े-दुकड़े 
कर दिए। जिनपाल सकुशल चम्पानगरी में पहुंचा। अपने माता-पिता से मिला । 
कुछ समय तक सांसारिक सुख भोग कर उसतने दीक्षा ग्रहण की। भ्रायु क्षेष कर 
सौधर्म देवलोक में पहुंचा। वहां से महाविदेह क्षेत्र में उत्पन्त होकर मोक्ष प्राप्त 
करेगा । 

--ज्ञाताधसंकथांग सूत्र भ्र० € के श्राधार से 


हू; 
हरिणेगमेषी देव ओर सुलसा 


भहिलपुर नाम का नगर था। वहां नाग नामक एक गृहपति रहता था। 
उसकी पत्नी सुलसा थी । किसी समय एक ज्योतिषी ने सुलसा को बताया कि तू 
मृत बन्ध्या है भर्थात्‌ तुम्हारे पुत्र तो होंगे, किन्तु वे मुत स्थिति में ही पैदा होये। 
यह सुनकर सुलसा बहुत दु:खित हुई। उसने हरिणेगमेषी देव की भाराधना 
की । देव उपस्थित हुआ । सुलसा ने अपने दुःख की बात देव से कही । देव ने सुलसा 
पर अनुकम्पा करते हुए कहा--मृत को जीवित करना किसी के बस की बात 
नहीं है। अधिक-से-प्रधिक मैं यह कर सकता हूं कि तुम्हारे मृत पुत्रों को ौर 
किसी प्रसूता के यहां रख दू श्रौर उसके स्वस्थ बालकों को तत्काल तुम्हारे यहां 
लाकर रख दू। सुलसा ने देव की बात स्वीकार कर ली । 

देव ने भ्रपने ज्ञान-बल से जानना चाहा कि जब-जब सुलसा के पुत्र पैदा होंगे, 
तब-तब भ्रौर किस स्त्री के पुत्र होने वाले हैं। उसे पता चला मह।राजा वसुदेव की रानी 
देवकी के एक-एक कर छः पुत्र होने वाले हैं भर राजा कंस एक-एक कर उन सब 
को मारने वाला है। देवता को यही सुन्दर उपाय सूका कि देवकी के पुत्रों को सुलसा 
के यहां रख दिया जाए भ्ौर सुलसा के पुत्रों को देवकी के यहां । देव ने बेसा ही 
किया। महारानी देवकी ने समझा, मेरे छ॒वों पुत्र कंस द्वारा मार दिए गए हैं, पर 
वे चरम शरीरी छावों पुत्र सुलसा के यहां सकुशल जीवित रहे। उन छाों पुत्रों ने 
बाईसवें तीर्थंकर अरिष्टनेमि प्रभु के पास दीक्षा ग्रहण की और किसी समय जब 
नेमिनाथ भगवान्‌ द्वारिका में प्राण तो सहज संयोग से दो-दो कर वे सभी देवकी 
के यहां भिक्षा के लिए आए | देवकी को उन्हें देखने से सहज स्नेह उत्पन्न 
हुआ। नेमिनाथ भगवान्‌ के पास जाकर जब उसने उसका कारण पूछा, तब 
नेमिनाथ भगवान्‌ ने बताया कि ये छों तेरे ही पुत्र हैं ! 


--अम्तगडदसाऊ सूत्र ग्र० है के झाषार से 


४७: 
हरीकेञी मुनि 


एक चाण्डाल कुल में बालक का जन्म हुआ। जिसका नाम माता-पिता ने हरिकेशी 
रखा। वह भत्यन्त कुरूप था। बड़ा हुआ तो भ्रत्यन्त कटुभाषी और हो गया। 
कुरूपता धौर कटुभाषिता इन दो दोषों के कारण प्रत्येक प्रादमी उससे घृणा करता। 
यहां तक कि कट॒म्ब के लोग भी उसे अपने से दूर बैठने के लिए कहते । एक दिव 
जाति-भोज का प्रसंग भ्राया। सब लोग आमोद-प्रमोद में एक साथ बेठ कर खा 
रहे थे। हरिकेशी को उस मधुर गोष्ठी से दूर कर दिया गया। उसका भ्रपमानित 
हृदय कुछ सोच ही रहा था, उसो समय उस मधुर गोष्ठी के पास एक विषेला सर्प 
निकल झाया। चाण्डाल लोग देखते ही उस पर टूट पड़े श्रौर तत्क्षण उसे मार 
डाला । कुछ ही ससय पश्चात्‌ एक निर्विष दुमुह्दा जन्तु निकला। चाण्डालों ने उसे 
मारा नहीं, प्रत्युत उसकी पूजा की। हरिकेशी को इस घटना ने झादचरय्य में डाल 
दिया । वह सोचने लगा, यह क्या ? एक की त्जना और एक अर्चना । तत्काल 
उसके ध्यान में ग्राया, सविषता और निविषता ही इसका एकमाश्र कारण है। झपनी 
आत्मा के बारे में भी उसे यही सूका। दूसरे लोगों का अनादर नहीं होता और 
मेरा होता है, इसका भी एकमात्र हेतु यही है कि मेरी वाणी में जहर भरा है। इस 
आत्म-चिन्ता में उसे जाति-स्मरण हो आया । प्रव्नज्या ग्रहण कर ली और पूर्व संचित 
कर्मों के साथ लोहा लेने के लिए घोर तप करने लगे। उनके तपः:-प्रभाव से एक 
यक्ष भी उनकी सेवा में रहने लगा । 
एक दिन मुनि भिक्षा के लिए पर्यटन करते हुए एक यज्ञ-मण्डप में आ पहुंचे। 
वहां बाह्यणों ने मुनि के रंगरूप भर चर्या की भत्संना की। यक्ष से यह सब न 
देखा गया । उसने मुनि के शरीर में प्रवेश कर उनसे वाद-विवाद करना प्रारम्भ 
कर दिया। फिर भी ब्राह्मण भिक्षा देने के लिए तैयार नहीं हुए, प्रत्युत तत्रस्थित 
विध्र-पुत्र बेंत, दण्डे और कोड़े से मुनि को पीटने लगे। मुनि के अनुकम्पक यक्ष 
ने अपने देव-बल से उन विध्र-पुत्रों को श्रोंधे मुख धरती पर गिरा दिया और सबके 
मुंह से रुघिर बहने लगा। अन्त में सभी लोगों ने आकर मुनि से क्षमा-याचना की, 
तो भुनि ने कहा--मेरा तुम लोगों के प्रति जरा भी रोष नहीं है। यह जो कुछ था, 
बह यक्षविहित था। उसने मेरी झनुकम्पावदश यह सब किया। 
--उत्तराष्ययन सुत्र भ्र० १३ के श्राधार से 


धारिणी रानी की गर्मानुकम्पा 


धारिणी रानी भ्रपने गर्भ की अनुकम्पा के लिए यत्नापुर्वक बेठती थी, यत्ना- 
पूर्वक खड़ी होती थी, यत्ना के साथ सोती थी और वह अपने गर्भ की झनुकम्पा 
के लिए ऐसा आहार करती जो न ग्रति तीक्षण, न प्रति कटुक, न अति कर्षला, न 
प्रति सट्टा शौर न प्रति मीठा होता। देश काल के प्रनुसार उस गर्भ के लिए हित- 
कारक, परिमित व पशथ्य भ्राहदर करती थी। प्रति चिन्ता, भ्रति शोक, भ्रति दीनता, 
भ्रति मोह, भ्रति भय तथा प्रति त्रास अपने-प्रापको नहीं होने देती । गन्धमाल्य व 
प्रंलकारों से युक्त होकर सुखपूरंक भ्रपने गर्भ का वहन करती थी । 


--ज्ञाताधमंकभांग सूत्र झर० १ के प्राधार से 


५४ हू. ६ 
रानी धारिणी 


श्रेणिक राजा की एक रानी का नाम घारिणी था। एक बार जब वह गर्भवती 
हुई तो उसे भ्रकाल मेध का दोह॒द उत्पन्न हुआ । दोहद की पूर्ति के भ्रभाव में वह 
दिन-प्रतिदिन क्षीण होने लगी । राजा बहुत विन्तित हुआ । उसने यह बात अपने 
पुत्र भ्रभयकुमार से कही । अभयकुमार ने कहा--मैं दोहद-पूर्ति का उपक्रम करूंगा । 
यह अपने पूर्व भव के मित्र देव की आराधना में बैठा । तीन दिनों के उपवास की 
सफल आराधना से देव उपस्थित हुआ प्रभयकुमार ने उसके सामने अपनी समस्या 
उपस्थित की । उस देव ने अपनी वैक्रयिक शक्ति से तत्काल मेध बरसाया । रानी 
घारिणी राजा के साथ हाथी पर बेठ कर राजगृह के निकटस्थ वेभार पर्वत की 
अपत्यकाश्रों में आनन्दपूर्वक विहार करने लगी। इस प्रकार देवता ने प्पने मित्र 
अभयकुमार पर अनुकम्पा की । 


-ज्ञाताघमंकथाडुः सूत्र श्र० ९ के आधार से 


४१०३ 
श्रीकृष्ण द्वारा वृद्ध की अनुकम्पा 


बाईसवें तीथंकर भ्ररिष्टनेमि प्रभु द्वारिका नगरी के बाहर उद्यान में पधारे । 
संवाद पाकर श्रीकृष्ण वासुदेव अपने विस्तृत परिकर के साथ वन्दन करने के लिए 
चले। दूर से उन्होंने देखा, एक वृद्ध पुरुष ईटों केढेर में से एक-एक ईंट उठा कर अपने 
घर में रख रहा है। श्रीकृष्ण को वृद्ध पर भ्रनुकम्पा झाई। उन्होंने राह चलते ही 
उस ढेर से एक इंट उठा कर उस वृद्ध के धर रख दी । पीछे चलने वाले लोगों ने भी 
श्रीकृष्ण का झ्नुकरण किया । एक-एक ईंट उठा कर उन्होंने भी उसके घर रख दी। 
बुद्ध का श्रम-साध्य कार्य थोड़े में निपट गया । 


--अन्तगडवसाडू सूत्र झ० ३ के श्राघार से 


४ ११८: 
गजसुकुमाल 


गजसुकुमाल श्रीकृष्ण के छोटे भाई थे। वे बहुत सुकुमार थे। एक बार २२वें 
तीर्थंकर श्री भ्ररिष्टनेमि प्रभु द्वरिका नगरी में ग्राए। श्रीकृष्ण के साथ गजसुकुमाल 
भी वन्दन करने के लिए आये भौर वहां भगवात्‌ नेमिनाथ की देशना सुनी । चरम 
शरीरी होने के कारण गजसुकुमाल को त्तत्क्षण वैराग्य उत्पन्न हुआ और इस नदवर 
संसार के प्रति भ्रत्यन्त ग्लानि हुई । माता देवकी और ज्येष्ठ बन्धु श्रीकृष्ण ने उन्हें 
दीक्षा न लेने के लिए बहुत कुछ समभाया,पर वे भपने संकल्प में दृढ़ रहे ! प्रन्ततो गत्वा 
माता शौर बन्धु को उनके दीक्षा-ग्रहण में सहूमत हो जाना पड़ा। गजसुकुमाल 
दीक्षित हो गए। भगवान्‌ नेमिनाथ की आज्ञा लेकर दीक्षा के प्रथम दिन ही उन्होंने 
भिक्षु की बारहवीं पड़िमा (प्रतिमा) श्रंगीकार की। रात को इमशान-भूमि में 
जाकर ध्यानस्थ मुद्रा में बेठ गए। 

सौमिल नामक ब्राह्मण की एक सुरूपा कन्या को गजसुकुमाल के साथ ब्याह 
देने के लिए श्रीकृष्ण ने संकल्प कर रखा था। जब उस सोमिल को यह पता चला 
कि गजसुकुमाल ने मुनिन्नत अ्रंगीकार कर लिया है तो वह श्रत्यन्त उद्विग्न हुआ । 
रात को वह उसी इमदान-भूमि में भ्राया प्रौर गजसुकुमाल को ध्यानस्थ मुद्रा में 
देखकर और भी क्रोधित हुआ। उस क्रोध विद्वल सौमिल ने ध्यानस्थ मुनि के सिर 
पर गीली मिट्टी की पाल लगा दी प्रौर बीच में इमशान-भूमि के जल-जलते भ्रंगारे 
लाकर रख दिए। गजसुकुमाल के धैयें भौर झहिसा की वह भ्रग्नि-परीक्षा थी। 
गजसुकुमाल भ्रडोल मेर की तरह स्थिर रहे। उन्होंने अपने श्राप सब कुछ सहा, 
पर अग्निकाथिक जीवों के प्रति और उस सौमिल के प्रति पूर्ण भ्रनुकम्पा का भाव 
दिखाया । उसी उपसर्ग में वे कंबल्य प्राप्त कर मोक्षग[मी हुए । 


-अन्तगडदसाडू सूत्र श्र० ८ के श्राधार से 


४: १२: 
नमि राजषि 

मिथिल! नगरी में नमि नामक राजा थे। एक बार उनके शरीर में दाह-ज्वर 
का रोग उत्पन्त हुआ । असह्य वेदना से राजा व्याकुल हो उठे। उन्हें कुछ नहीं 
सुहाता | यहां तक कि रानियां उनके शरीर पर विलेपन करने के लिए चन्दन घिस 
रही थी और उनके कं कणों से जो शब्द हो रहा था, वह भी राजा के लिए भ्रसह्य 
हो गया । राजा ने कहा--शब्द बन्ध होना चाहिए। रानियों को यह सूचना दी 
गई तो उन्होंने एक-एक कंकरण भ्रपने हाथों में रखा । शेष उतार कर एक भ्ोर रख 
दिए । शब्द बन्ध हो गया । कुछ ही समय पश्चात्‌ राजा ने कहा--शन्द बन्ध कंसे 
हो गया ? क्‍या रानियों ने चन्दन घिसना बन्ध कर दिया ? उत्तर मिला--किसी 
भी रानी के हाथ में दो कंकण नहीं हैं, एक-एक ही कंकण हरएक के हाथ में है। 
इसलिए शब्द नहीं होता । नमि राजा को इस एक और श्रनेक की घटना से प्रति- 
बोध भिला । एकाकीपन में शान्ति है। प्रनेकता ही संघर्षों का कारण है रोग 
शान्त हुआ । नमि राजा ने प्रत्येक बुद्ध होकर प्रव्नज्या ग्रहण की । एकाकी विहार 
करने लगे। उन नमि राजषि के निर्मोह-भाव की परीक्षा करने के लिए ब्राह्मण 
के रूप में इन्द्र श्राया। उसने अपनी देव-शक्ति से दिखलाया कि मिथिला नगरी 
सांय-सांय कर जल रही है। बह राजषि से बोला--मुने ! आपकी यह मिथिला 
कुछ ही क्षणों में मस्मसात्‌ हो जाने वाली है। आप इसकी शान्ति का कोई उप- 
कम करें। आपकी म्रांखों में श्रमृत है, भाप एक बार भांक भी लेंगे तो मिथिला-दहन 
शान्त हो जाएगा। देखिए, ब्रापकी रानियां, पुत्र-पौतादि पारिवारिक, समासद्‌ 
स्त्री, बाल, वृद्ध आदि नागरिक, हाथी, घोड़े, गाय आदि पशु किस प्रकार रोदन 
कर रहे हैं। प्राप उन सब पर करुणा कर एक बार उनकी झोर भांके। नमि राजधि 
ने उत्तर दिया-- 

सुहं बसासो जीवामो जसि में नत्यि किचरण्ण। 
मिहिलायां इज्कमाणामां न मे डज्कह किचणज ॥ 

मैं सुख में बश रहा हूं, सुख में जी रहा हूं। मिथिला के जलने में मेरा प्रपना 
कुछ नहीं जल रहा है। इस प्रकार अनेक बार कहने पर भी नमि राज्ि ने मिथिला 
की ओर नहीं कांका और अपनी निर्मोह स्थिति में लीन रहे । 

--उत्तराष्ययन यूत्र क्ष० € के भ्राधार से 


: १३: 
संगम और महावीर 


एक दिन इन्द्र-सभा में छप्नस्थ तीर्थंकर भगवान्‌ श्री महावीर की चर्चा चली । 
सभी देवों ने और विशेष कर इन्द्र ने उनकी कष्ट-सहिष्णुता की मूरि-भूरि प्रशंसा की । 
संगम नामक एक मित्थादुष्टि देव को यह सब तहीं रुचा । वह भगवान्‌ महावोर 
को पीड़ित करने के लिए उनके पीछे पड़ गया । कभी-कभी वह ग्राम में चोरी कर 
लेता और ध्यानस्थ भगवान्‌ महावीर के पास भाकर वह चुराई हुई चीज रख देता । 
लोग जब पूछते तू ने चोरी क्‍यों की, तो वह उत्तर देता--मेरे इस गुरु ने मुझे 
कहा था । भज्ञानी लोग भगवान्‌ श्री महावीर को यातना देते । छः महीने तक यह 
क्रम चलता रहा । कभी कुछ कभी कुछ, पर महावीर अपनी साधना में भ्रटल रहे। 
उन्‍होंने जरा भी रोष उस संगम देवता पर प्रगट नहीं किया । एक दिन तो उसी 
संगम देव ने केवल एक रात में भगवान्‌ श्री महावीर को बीस मारणान्तिक कष्ट 
दिए। फिर भी भगवान्‌ अ्रपनी शान्ति और क्षमता में ज्यों के त्यों ग्रडोल रहे । 
कहा जाता है, अन्त में इन्द्र ने स्वयं भ्राकर अपने वज्च से उस देवता को प्रताड़ित 
किया। अपने देवलोक से बाहर निकाला । उसने मेरु पंत पर जाकर सदा के लिए 
बास किया। 


--कल्पसूत्र के भाधार से 


; श४ड: 
चूलनीपिता 


काशी नगरी में चूलनीपिता नामक गृहपति रहता था। उसके पास चौबीस 
करोड़ स्वर्ण मुद्राएं थीं, जिनमें भाठ करोड़ सुरक्षित श्ागार में, प्राठ करोड़ व्यापार 
में श्रौर भ्राठ करोड़ भोगोपभोग में थी । वह भ्रस्सी हजार गायों का स्वामी था। 
भगवान्‌ श्री महावीर के पास धर्म-अ्रवण कर वह धर्मोपासक बना। एक दित वह 
जब पोषधशाला में पौषध-ब्रत कर रहा था, एक देवता झाया शौर उसे पौषष-ब्रत 
छोड़ देने के लिए कहने लगा। चलनीपिता के न मानने पर देवता ने उसके 
बड़े लड़के को सामने लाकर मारा श्रौर उसके शरीर के मांस खण्डों को उसे 
देखते-देखते तेल के कड़ाहे में तला । चुलनीपिता स्थिर रहा। देवता ने दूसरे पुत्र 
की भी वही गति की और तीसरे की भी। चूलनीपिता को अडोल देखकर देवता 
बोला--हे चूलनीपिता ! यदि तू भ्रब भी ब्रत का त्याग नहीं करता तो भव में 
तेरे पुत्रों की तरह तेरी माता को भी, जिसे तू देव भर गुर के बराबर मानता है, 
तेरे सामने लाकर इसी प्रकार मार डालूंगा। माता की प्रनुकम्पा से द्वित होकर 
चुलनीपिता उठ खड़ा हुआ। उस देव को पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ा गौर जोर- 
जोर से चिल्लाया। देव भअन्तर्धान हो गया भौर उसकी बांहों में एक खम्बा श्रा 
गया। कोलाहल सुनकर उसकी मां भद्रा उसके पास श्राई भौर बोली--हे पुत्र ! 
तू जोर-जोर से क्‍यों चिल्ला रहा है? चुलनीपिता ने सारी घटना कह सुनाई। 
उसकी माता ने कहा--पुत्र ! यह सब देव माया थी । न ही तेरे पुत्र मारे गए 
और न मुझे ही कोई मारने वाला था। तू व्यर्थ ही मेरी प्रनुकम्पा के लिए उठा । 
तेरा पौषध-म्रत भंग हुआ है। तू इसका प्रायश्चित्त कर। तदनुसार चूलनीपिता 
ब्रत-भंग की झालोचना कर शुद्ध हुआ । बहुत वर्षों तक श्रावक-पर्याय का पालन 
कर वह देव गति में उत्पन्न हुआ । 


---उपासकवसांग सूत्र ह्र० रे के आधार से 


१५: 
सुरादेव 


वाराणसी में सुरादेव नामक गृहपति रहता था! उसके पास अ्रठारह करोड़ 
स्वर्ण मुद्राएं थीं। साठ हजार गायें थीं। भगवान्‌ महावीर का धर्मोपदेश सुनकर 
अ्रमणोपासक बना । एक दिन जबकि वह पौषध-न्नत में था, एक दुष्ट देव मे पौषध- 
ब्रत छोड़ देने को कहा। जब उसने यह न माना, देवता ने उसके बड़े लड़के का 
उसके सामने बध किया और उसने सुरादेव के शरीर में सोलह भयंकर रोग उत्पन्न 
करने का डर दिखाया। सुरादेव विचलित हो गया और उस देवता को पकड़ने के 
लिए दौड़ा । देवता आकाश में अन्तर्धाव हो गया और उसके हाथ में पौषधशाला का 
खम्भा भागया । उसके चिल्लाने की भ्रावाज सुनकर उसकी पत्नी धनन्‍्या उसके पास 
भाई झौर चिल्लाने का कारण पूछने लगी । उसने सारा हाल कह सुनाया । धन्या 
ने कहा--यह सब देव माया थी । तुम्हारा पौषध-भंग हो चुका है। इसका प्राय- 
श्चित्त करो । तदनुसार सुरादेव ने अपने भग्न-ब्रत की झ्ालोचना की भौर कालान्तर 
से मृत्यु धर्म को प्राप्त हो स्वरगंवासी हुम्ना । 


--उपासकदसांग सूत्र झ्र० ४ के भ्राधार से 


१६: 
चुल्लडातक 


धालम्बिका नगरी में चुल्लशतक नामक एक गृहपति रहता था । उसके पास 
अठारह करोड़ स्वर्ण मुद्राएं ग्ौर साठ हजार गायें थीं। भगवान्‌ श्री महावीर से धर्मो- 
पदेश सुनकर वह श्रमणोपासक बन गया । पौषघ-द्नत में देवता ने झाकर कहा-- 
पौषघ-श्रत छोड़ दो, नहीं तो तेरी सारी सम्पत्ति इधर-उधर फेंक कर मैं ध्वस्त कर 
देता हूं। वह देव को पकड़ने के लिए दौड़ा । देव अ्रदृश्य हो गया और उसके हाथ में 
खम्भा रह गया। चिल्लाने की आवाज सुन कर उसकी पत्नी बहुला भाई और 
उस देव माया को समभा कर उसे पौषध-ब्रत भंग करने का प्रायश्वित्त करवाया । 


--उपासकदसांगसूत्र ० ५ के आधार से 


१७: 
दकडालपुत्र 


पोलासपुर नगर में शकडालपुत्र नामक कुम्भार रहता था। उसके पास तोौन 
करोड़ स्वर्ण मुद्राएं ब दस हजार गायें थीं। उसकी पत्नी का नाम भ्रस्निमित्रा था । 
भंड-निर्माण का उसके बहुत बड़ा उद्योग था। वह श्राजीवक सम्प्रदाय के नायक 
गोशालक का अनुयायी था। एक दिन अशोक बाटिका में वह भ्राजीवक मत के 
अनुसार ब्रत-साधना कर रहा था। उस समय एक देवता प्रकट हुप्रा भौर बोला-- 
देवानुप्रिय कल यहां 'महामाहण” झाने वाला है। वह जिन है और जिलोकपृज्य 
है। तुम उसे प्रणाम करना और उसकी सेवा करना । 

शकडालपुत्र सोचने लगा--मेरे धर्माचार्य मंखलीपुत्र गोशालक ही 'महा- 
भमाहण' और त्रिलोकपृज्य हैं। वे ही कल यहा झआ्ायेंगे । मैं उनकी सेवा करूँगा । 

दूसरे दिन वहां महावीर स्वामी श्रमण-समुदाय के साथ पघारे। सहस्नों लोग 
दर्शन और व्याख्यान सुनने के लिए एकत्रित हुए। शकडालपुत्र के मन में भी कौतृहल 
झौर जिज्ञासा उत्पन्न हुईं। वह भी भगवान्‌ महावीर स्वामी को वन्दन करने के 
लिए झाया। भगवान्‌ श्री महावीर ने कहा---कल जो किसी देव ने आकर किसी 
“महामाहण' के भ्राने की सूचना तु जो दी थी, वह गोशालक के लिए नहीं थी। 
यह रहस्योल्लेख सुन कर शकडालपुत्र बहुत प्रभावित हुआ और उसने अपनी 
दूकानों में निवास करने के लिए भगवान्‌ श्री महावीर को श्रामंत्रित किया । 
भगवान्‌ वहां ग्राए और रहने लगे। शकडालपुत्र नितान्त नियतिवादी था। एक 
दिन जबकि मिट्टी के बत॑नों को सुखाने का काम चल रहा था, भगवान्‌ श्री महावीर 
ने शकडालपुत्र से कहा--देवानुप्रिय ! क्या ये सारे बतंन बिना प्रयत्त किए ही 
तैयार हुए हैं ? 

शकडालपुत्र--ये प्रयत्न से नहीं बने हैं। जो कुछ होता है, वह नियत्तिवश ही 
होता है। 

भगवान्‌ू--य्दि कोई इन बतेनों को तोड़ डाले था अग्निभिन्ना के साथ सह- 
वास करे, तो तुम क्‍या करोगे ? 

शकडालपुत्र---मैं उसे शाप दूंगा, उस पर प्रह्मर करूंगा झौर मार डालूंगा । 

भगवान्‌ू--यदि यह तथ्य है--जो कुछ होता है, वह नियतिवञ्ञ ही होता है, 
तो ऐसा करने के लिए क्यों उद्यत होते हो ? 


सांकेतिक कथाएं ' ३११ 


यह सुन कर शकडालपृत्र को सम्यक्‌ ज्ञान प्राप्त हुआ ओर उसने गृहस्थ-धर्म 
को स्वीकार किया । महावीर स्वामी विहार कर गए | 

एक दिन गोशालक शकडालपुत्र को पुनः अपने धर्म में भ्रार्ढ़ करने के लिए 
उसके घर झाया। शकडालपुत्र ने उसे किचित्‌ भी सम्मान नहीं दिया। गोशालक 
ने और कोई रास्ता न पाकर भगवान्‌ महावीर स्वामी की प्रभावशाली स्तुति की । 
शकडालपृत्र बोला-- हे गोशालक ! तुमने मेरे धर्माचार्य की स्तुति की है, इसलिए 
मैं तुम्हें प्रपनी दुकानें रहने के लिए भौर गय्या संस्तारक श्रादि ग्रहण करने के लिए 
ग्रामन्त्रित करता हूं। गोशालक दूकानों में रहा। शकडाल पुत्र को फिर से भ्रपने 
सम्प्रदाय में लाने के लिए प्रयत्तशील बना, पर सफलता मिलती न देखकर वहां 
मे अन्यत्र विहार कर दिया । 

इस प्रकार श्रमणोपासक पर्याय का पालन करते हुए शकडालपुत्र को चौदह 
वर्ष बीते । पन्द्रहवें वर्ष में जबकि वह एक दिन पौषध-द्तत की उपासना में था, एक 
देवता झाया शभौर उसके पौषध-ब्रत को भंग करने के लिए एक-एक कर उसके तीन 
पत्रों को उसके सामने मारा और उनके मांस-खण्ड तेल में तले। फिर वह देवता 
अग्निमित्रा भार्या को सारने के लिए उद्यत हुआ। शकडालपुत्र उसे पकड़ने के 
लिए दौड़ा । देवता आकाश में उड़ गया और उसके हाथ में खम्मा झा गया। 
कोलाहल सुनकर अग्निभिन्रा उसके पास भाई और वस्तुस्थिति का शान कराते हुए 
बोली--सुम्हारे पुत्र सकुशल हैं शऔौर मैं सकुशल हूं । पौषध-द्त में मुझे बचाने के 
लिए उठे, इसका प्रायदिचित करो। तदनुसार शकडालपुत्र प्रायश्चित्त कर शुद्ध 
हुआ और कालान्तर से स्वर्गवासी हुआ । 


--उपासकदसांप सूत्र श्र० ७ के झाधार से 


+ श्द : 
चेटक और कोणिक का संग्राम 


राजगृह नगर में श्रेणिक (बिम्बसार) राजा राज्य करता था। उसके ज्येष्ठ 
पुत्र कोणिक ने उसे कारावास में डलवा दिया और स्वयं राजसिहासन पर बैठा 
श्रेणिक अपनी विडम्बना के भय से विष-प्रयोग कर मर गया | कोणिक राजा के 
काल, सुकाल भादि सौतेली माताओं से उत्पन्न ग्यारह भाई और थे। सबसे छोटा 
भाई विहल्लकुमार था। श्रेणिक राजा ने अपने जीवन-काल में ही दो वस्तुएं उसे 
विशेष रूप से प्रदान की थीं। एक सेचानक नामक गन्ध हस्ती और एक अठारहसरा 
बंकूचल नामक हार। उस हार और हाथी के प्रयोग ने कोणिक की महारानी 
पद्मावती के मन में ईर्ष्या उत्पन्न कर दी। वह हठ लेकर बैठ गई । कोणिक ने उसे 
समझाया कि ये दो वस्तुएं उसे पिताजी के झनुग्रह से उपलब्ध हुई हैं । उन्हें हमें 
मांगने का कोई अधिकार नहीं है। महारानी अपने हठ पर डटी रही। भ्रन्त में 
कोणिक को यह मान ही लेना पड़ा कि किसी भी प्रकार से मैं ये दो वस्तुएं तुम्हें 
प्राप्त करा ही दूंगा। कोणिक ने विहल्लकुमार से हार व हाथी की याचना की । 
विहल्लकुमार ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया । विहल्लकुमार को यह भी 
पता चला कि कोणिक बलपूर्वक भी इन वस्तुओं को लेना चाहेगा | वह चतुरता से 
हार, हाथी व अ्रपने ग्रन्त:पुर को लेकर विशाला नगरी में अपने नाना चेटक को 
शरण में चला गया। कोणिक राजा ने एक दूत चेटक राजा के पास भेजा श्रोर उसके 
द्वारा रोष भरे शब्दों में सन्देश कहलाया--हार व हाथी के सहित विहल्लकुमार 
को भाप मुझे सौंप दें। चेटक राजा ने दूत से कहा--तुम कोणिक से कहना, जिस 
प्रकार तुम चेलना के पुत्र और मेरे दोहिते हो, उसी प्रकार विहललकुमार भी चेलना 
का पुत्र और मेरा दोहिता है। विहल्लकुमार को अपने हिस्से का राज्य भी नहीं 
सिला और भव तुम उससे हार व हाथी भी लेना चाह रहे हो, यह भ्रनुचित है। 
दूत ने जाकर कोणिक को सारे समाचार सुनाएं। कोणिक ने ससन्‍्य अपने 
दस भाइयों को बुला लिया और राजा चेटक पर चढ़ाई कर दी । चेटक राजा ने भी 
झपने मित्र नव मल्लि वंश के राजाओं को और नव लच्छि वंश के राजाप्रों को 
बुला लिया भौर विहल्लकुमार विषयक वार्ता बता कर उन्हें युद्ध के लिए सहमत 
किया। दोनों श्रोर की सेनाएं युद्ध में श्रा डटीं। घोर संग्राम होने लगा। चेटक 
राजा को श्रमोष लक्ष होने का वरदान मिला हुआ था। काल, सुकाल शझ्ादि दस 


सांकेतिक कथाएं ३१३ 


आई एक-एक कर सेनापति होकर आए और चेटक राजा के भ्रमोध बाण से 
अराशायी हो गए। कोणिक राजा ने तीन दिनों का तप कर अपने पूर्व भव के मित्र 
शक्रेद्दत और चरमेन्द्र की श्राराधना की । वे दोनों सहायक होकर युद्ध में उतरे । 
प्रथम दिन महाशिल। नामक संग्राम हुआ भौर चेटक राजा के सैनिक उस देवी 
शिलापात से मरने लगे। दूसरे दिन रथमुसल संग्राम हुआ । उसमें मुझल-प्रहार से 
चेटक के सेनिक बड़ी संख्या में मरे। कहा जाता है कि इन दो दिनों के 
संग्राम में एक करोड़ अस्सी लाख मनुष्य मारे गए। इस देवी-शक्ति के सामने 
चेटक राजा नहीं ठहर सका भ्रौर विशाला नगरी में जा घुसा। नगरी के दरवाजे 
बन्द कर दिये गए। कोणिक राजा अपने समग्र बल से से भी दरवाज़ों भर प्राकार 
को गिरा कर नगरी में न जा सका । लम्बी अवधि के पश्चात्‌ एक कुलबालक नामक 
गुरुद्रोही और अ्रष्टात्मा तपस्वी साधु की सहायता से वह नगरी में प्रवेश पा 
गया। हार देव प्रदत्त था; भरत: वह देवों द्वारा अपहृत हो गया भौर हाथी नगर 
प्राकार की खाई के पअ्रग्नि प्रकोप में फंस कर काल-घधर्म को प्राप्त हा गया । 

चेटक राजा ने एक प्रद्धन्त स्थान में आमरण भनशन द्वारा अपना अ्रन्त कर 
लिया। इस प्रकार बिना किसी यथेष्ट परिणाम के यह नर-घातक युद्ध समाप्त हो 
गया। 


--निरयावलिया सूत्र श्र० २ से १० के आधार से 


: १६ : 
समुद्रपाल 


चम्पानगरी में पालित नामक एक व्यापारी रहता था। वह जीव, भजीव, 
पुण्य, पाप भ्रादि का शाता और निग्रन्ध धर्म का उपासक था। एक बार व्यापार 
करने के लिए वह जहाज द्वारा पिहुंड नगर में भाया और वहां व्यापार करने लगा । 
थोड़े ही दिनों में व्यापार बहुत बढ़ा और वह नगर का प्रतिष्ठाप्राप्त व्यापारी 
बन गया। एक वंश्य ने भ्रपनी लावण्यवती कन्या का विवाह उसके साथ कर दिया । 
झानन्दपूर्वक समय बीतने लगा। कुछ दिनों पश्चात्‌ भ्रपनी गर्भवती पत्नी को साथ 
लेकर पालित शक्रावक जलपोत द्वारा चम्पानगरी जाने के लिए बिदा हुआ। 
पालित की पत्नी ने समुद्र में चलते उस जलपोत में ही एक पुत्र को जन्म दिया। 
समुद्र में पैदा होते के कारण उसका नाम समुद्रपाल रखा गया । बालक बहुत ही 
क्रान्तिवान और जलधिय था । उपयुक्त वय में उसने योग्य गुरु से बहत्तर कलाओों 
व नीति-शास्त्र का ज्ञान प्राप्त किया। युवावस्था में सुरूपा कन्या के साथ उसका 
विवाह सम्पन्न हुआ । रमणीय महलों में वह सांसारिक सुखों का भोग करके रहने 
लगा। 

एक दिन वह अपने महल के गवाक्ष में बेठा हुआ राजपथ की हलचल देख 
रहा था। इतने ही में उसने देखा--एक चोर को बधक जन बध्य भूमि की ओर 
लिए जा रहे हैं। उस चोर की स्थिति पर विचार करते हुए उसे बेराग्य उत्पन्न 
हुआ भौर वह एकाएक समस्त भोग-विलासों को ठुकरा कर साधु बन गया | भ्रनेक 
वर्षों तक संयम का यथाविधि पालन कर मोक्ष को प्राप्त हुआ । 


---उत्तराध्ययनसन्न भ्र० २१ के भ्राधार से 


+ २० : 
ऋानन्द श्रावक 


वाणिज्य ग्राम नामक एक नगर था। भानन्द गृहपति वहां रहता था। उसके 
पास बारह करोड़ स्वर्ण मुद्राएं भौर चालीस हजार गायें थीं। वाणिज्य प्राम नगर 
के बाहर कोलाक नामक सन्निवेश था। वहां झानन्द गृहपति के श्रनेक स्वजन मित्र 
रहते थे। उस सन्निवेश में एक बार भगवान्‌ श्री महावीर भ्राए। वहां जितशत्रु 
राजा वन्दन के लिए गया। संवाद पाकर झ्रानन्द गृहपति भी वहां गया । सभी ने 
शाल्त चित्त प्रवचन सुना । प्रवचन के पदचात्‌ राजा तथा प्रन्य लोग भप्रपने-अपने 
स्थान गए। झानन्द वहां रुका रहा गौर उसने पांच भ्रणत्रत भौर सात शिक्षात्रत 
रूप श्रावक-धर्म अंगीकार किया । 

चौदह वर्ष तक वह श्रावक-पर्याय पालता रहा । पन्द्रहवे वर्ष में भ्रपने ज्येष्ठ 
बुश्न को अपना सारा दायित्व सम्भला कर पौषधशाला में रह कर एकाददा श्रावक- 
पडिमा की आराधना करने लगा । शरीर में शेधिल्य का संचार होते देखकर उसने 
झ्रामरण अनशन ग्रहण कर लिया। उस झामरण झनशन से उसे सुविस्तृत भ्रवधि- 
ज्ञान प्राप्त हुआ्ना । जिससे वह उत्तर में चूल हेमवनन्‍्त पंत तक, दक्षिण, परिचम 
झौर पूर्व में पांच सौ योजन लवण समुद्र तक, ऊपर सौधम देवलोक तक श्ौर 
झधों प्रथम नरक के लोलुब नरकावास तक देखने और जानने लगा। 

उन्हीं दिनों भगवान्‌ श्री महावीर उद्यान में आए। गौतम स्वामी तेले की 
तपस्या पूर्ण कर भगवान्‌ श्री महावीर से श्राज्ञा लेकर भिक्षा के लिए नगर में 
झाए। नगर मे झानन्द श्रावक के आमरण प्रनशन की जब चर्चा सुनी तो देखने 
का भाव उनके मन में उत्पन्न हुआ। वे प्रानन्द की पौषधशाला में श्राए। आनन्द 
ने शारीरिक भ्रसामर्थ्य के कारण लेटे-लेटे ही वन्दना की श्रौर चरण स्पर्श किया । 
आनन्द ने कहा, भगवन्‌ गौतम, क्या आमरण झनछन मे गृहस्थ को श्रवधिज्ञान 
उत्पन्त ही सकता है ? 

गौतम--हां, हो सकता है । 

झतन्द---मुझ्झे श्रवधिज्ञान प्राप्त हुआ है और वह पूर्त और परिचम आदि 
दिशाओं में इतना विशाल है । 

गोतम--आ्रानन्द, गृहस्थ को इतना विश्वाल अ्रवधिज्ञान नहीं मिल सकता। 
झनदन में तेरे से यह मिथ्या सम्भाषण हुझा है; भ्रतः तु इसकी आलोचना या 


३१६ ग्रहिसा विवेक 


प्रायश्चित्त कर । 

आनन्द--प्रभो ! महावीर प्रभु के शासन में सत्याचरण का प्रायव्चित्त होता 
है या असत्याचरण का ? 

गौतम--अरसत्याचरण का । 

झनन्द--प्रभो ! भाप ही प्रायरिचत्त करें । आप ही से श्रसत्याचरण हुप्ना है। 

श्रानन्द की इस दृढ़तापूर्ण वार्ता को सुन कर गौतम स्वामी सम्श्नान्त हुए। बहा 
से चलकर महावीर प्रभु के पास भ्राए श्र वह सारा वार्तालाप उन्हें कह सुनाया । 

भगवान्‌ महावीर ने कहा--गौतम ! तुम्हारे से ही अभ्रसत्याचरण हुआ है। 
तू आनन्द के पास जा और उससे क्षमा-याचना कर | 

गौतम स्वामी तत्काल ग्रानन्द के घर भ्राए और कहा--आनन्‍्द ! भगवान्‌ 
महावीर ने तुझे ही सत्य कहा है। मैं वृथा विवाद के लिए तेरे से क्षमा चाहता हूं। 


--उपासकदसांगसन्र श्र० १ के झ्राधार से 


+ २१: 
श्रेणिक का नरक-गमन 


भगवान्‌ श्री महावीर बुहत्‌ श्रमण-समुदाय के साथ राजगृह नगर में पघारे। 
श्रेणिक राजा राज-परिवार झौर सेना के साथ बड़े ठाट से बन्दन करने के लिए 
भ्राया । विशाल परिषद्‌ मे धर्मोपदेश हुप्ला । देशना के अभ्रनन्तर श्रेणिक राजा ने 
खड़े होकर विनम्र भाव से भगवान्‌ से पुछा--भगवन्‌ ! आपके निम्नेश्थ प्रवचन 
में मेरा पूर्ण विष्वास है श्र उसे ही मैं यथार्थ मानता हूं | आपके प्रत्ति मेरी प्रगाघ 
श्रद्धा है। श्राप बताएं मैं यहां से काल-धर्म को प्राप्त होकर किस योनि को प्राप्त 
करूंगा ? सारी परिषद्‌ जानने को उत्सुक हो उठी थी। श्रेणिक के मन में अपूर्व 
उत्साह था और निश्चय था---भगवान्‌ मेरे लिए कोई विद्विष्ट गति का ही निरू- 
पण करेगे। 

भगवान्‌ ने उत्तर दिया--श्रेणिक ! यहां से आायुष्य पूर्ण कर तू पहली नरक 
में पैदा होगा। 

श्रेणिक स्तब्ध रह गया । सारी परिषद्‌ विस्मित हो उठी। भगवान्‌ ने कहा--- 
श्रेणिक ! डरो मत । विराट सूखों की भ्रोर जाते हुए तुम्हारा यह नरकावास 
बहुत ही लघु है। उस नरक योनि को पार कर तू फिर मनुष्य-योनि प्राप्त करेगा 
और मेरे ही जैसा भावी चौबीसी का प्रथम तीर्थकर होगा। 

श्रेणिक्‍---भगवन्‌ ! किन कर्मो के परिणाम स्वरूप मुझे यह नरक का भोग 
मिला ? 

भगवान्‌--तु ने भ्राहंदु-धर्म प्राप्त करने से पूर्व शिकार खेलते समय एक 
गर्भवती मृगी को अपने बाण से मारा था भौर उस हिंसा-कृत्य पर गवित हुआ था 
कि मैने कैसा लक्ष्य साधा है कि एक ही बाण से हिरणी और उसके गर्भस्थ बच्चे 
बीध गए । उस गअक्ृत्य की भ्रतिशय इलाघा से यह निकाचित (नहीं टूटने बाला ) 
कर्म बन्ध हुआ और वह तुझे अनिवाय रूप से भोगना ही पड़ेगा ! 

वुद्धावस्था में यही श्रेणिक राजा राज्यलोलुप पुत्र कोणिक के द्वारा कारावास 
में डाला गया। माता चेलणा के द्वारा कोणिक दुत्कारा गया तो उसे अपने कृत्य 
पर पश्चाताप हुआ और वह पिता को मुक्त करने के लिए कारवास की भोर गया । 
श्रेणिक ने समभा, यह दुष्ट पुत्र मेरी श्रौर भी विडम्बना करना चाहता होगा। 
अच्छा है, मै अपने भाप मर जाऊ। राजा के हाथ मे विष मुद्रिका थी और वह उस 
माध्यम से झात्म-हत्या कर मर गया और नरकगामी हु्रा । 


--निरयावलिया सूत्र प्र १ के आधार से 


: २२: 
ब्रह्नदत्त चक्रवर्ती और चित्तमुनि 


चित्त नामक मुनि थे। ब्रह्मदत्त वामक चक्रवर्ती था। दोनों ने ज्ञान-बल से 
अपने पिछले पांच भवों को देखा । पिछले भवों की सहवर्तिता के कारण इस छठे 
भव में भी दोनों का अनुरागपूर्ण मिलन हुआ । चक्रवर्ती को श्रपने भाई की त्याग- 
ददा पर दया आई। उसने बहुत प्रकार से उसे काम-भोगों के लिए आमन्त्रित 
किया, पर मुनि का मन जरा भी विचलित नहीं हुझ्ना। प्रत्युत मुनि ने कहा--सर्व 
गीत बिलाप रूप हैं। नाटक विडम्बना रूप हैं। सर्व प्रकार के आभूषण भार रूप हैं 
श्रौर सर्वे काम-भोग, दुःख के देने वाले हैं। जिस प्रकार सिह मृग को पकड़ कर मृत्यु 
के भुख में पहुंचा देता है उसी प्रकार निश्चय ही मृत्यु प्रन्त समय में इस जीव को 
परलोक में पहुँचा देती है। उस समय माता-पिता भर बन्घु उसे रोक नहीं सकते। 
इसलिए राजन्‌ ! तू ही काम-मोगों को छोड़ कर संयम ग्रहण कर। चक्रवर्ती ने 
कहा मैं-मानता हूं, मुनिवर त्‌म जो कह रहे हो, वह सब सच है, पर मैं अपने 
आसक्ति भाव को छोड़ कर संयम-पथ पर चल सकूं, ऐसा मनोबल नहीं रखता । 
अन्त में दोनों एक-दूसरे से अलग हुए श्रौर अपने-अपने रास्ते से जीवन मर चलते 
रहे। इस मनुष्य गति को छोड़ कर दोनों दो उत्कृष्ट गतियों को प्राप्त हुए, मु 
मोक्ष गति को श्रौर चक्रवर्ती सप्तम नरक को। 


--उत्तराध्ययन सुत्र भ्र० १३ के झ्राधार से 


: २३: 
नन्दन मणिहारा 


राजगृह नगरी में नन्दव नामक मणिहारा रहता था। वह धन धान्यादि से 
सम्पन्न भर नगर के प्रमुख लोगों में से एक था । कालान्तर से वह जैन श्रावक बन 
गया । नाना ब्रत नियमों की आराधना करने लगा। एक बार ग्रीष्मकाल में उसने 
तीन दिनों का पौषध-द्रत किया । भयंकर गर्मी पड़ी । प्यास से उसका मन झाकुल- 
व्याकुल हो उठा । परिणामों की स्थिति विषम हो गई। वह सोचने लगा, धन्य है 
वे लोग जो कुआं, बावड़ी आदि बनवाते हैं। मुझे भी ऐसा ही घर्मं करना चाहिए। 

प्रात: काल भोजन श्रादि से निवृत्त होकर राजा के पास गया भौर भूमि-याचना 
की । राजाज्ञा पाकर उसने एक विद्याल पृष्करिणी तैयार करवाई । उसके चारों 
ओर चार बाग लगवाए। पूर्व के बाग में चित्रद्माला, दक्षिण के बाग में दानशाला, 
पश्चिम के बाग में श्रोषषशाला श्र उत्तर के बाग में अलंकारशाला बनवाई। 
सहस्रों लोग वहां भ्राते भ्रौर इच्छित सुख-सुविधा प्राप्त करते। नगर में नन्‍्दन 
मणिहारे की इलाघा फंल गई । 

अन्त में नन्‍न्दन मणिहारा के शरीर में एक साथ कुष्ठादि सोलह रोग 
उत्पन्न हुए। नाना उपचारों से भी वे शान्त न हुए । भ्रपनी प्रवित्तियों में ग्रासक्त 
नन्‍्दन मणिहारा भरा ओर उसी पृष्करिणी में दर्दुर रूप से उत्पन्त हुआ | प्राते- 
जाते लोग नन्‍्दन मणिहारे की प्रदयंसा करते । वह सब सुन कर उसे जातिस्मरण 
ज्ञान हुआ। उसने प्पने आपको पहिचाना। भ्रपने मिथ्याचरण का पश्चाताप 
किया। फिर से श्रावक के बारह ज्रत पालन करने लगा। भगवान्‌ श्री महावीर 
राजगृह में पधारे। पृष्करिणी पर जल भरने के लिए झ्ाती-जाती स्त्रियों के मुख 
से यह संवाद उस दर्दुर को भी मिला । 

नन्दन दर्दुर यह संवाद पाकर बहुत प्रसन्न हुआ। फुदक-फुदक कर वह भी 
भगवान्‌ के दर्शनों के लिए चल पड़ा । राजमार्ग पर श्रेणिक राजा का भी झागमन 
हो रहा था। भकस्मात्‌ वह दर्दुर राजा श्रेणिक के घोड़े के पैर से कुचला जाकर 
घायल हो गया। राज-मार्ग के एक ओर हट कर उसने भगवान्‌ श्री महावीर को 
वन्दन किया श्र झआमरण अनशन कर लिया। वह शुभ ध्यानरत वहां से मरा 
और प्रथम देवलोक में ददु रावतंशक विमान में देवरूप से उत्पन्न हुआ । 


--शाताधमंकथांग सूत्र श्र० १७ के झ्ाधार से 


: २४: 
पादर्व प्रभु और धरणेन्द्र पद्मावती 


तेईसवें तीर्थंकर पाइव॑नाथ प्रभु जब कुमारावस्था में थे, एक वार वन-करीड़ा 
से नगर की भोर जा रहे थे। देखा, रास्ते के एक और एक जटाधघारी तपस्वी घुनी 
तप रहा था। नगर के ग्रनेकानेक प्रमुख लोग उसकी तपस्या से प्रभावित होकर 
उसके चारों ओर एकत्रित हो रहे थे। पादवंकुमार ने कहा--तपस्विन्‌ ! यह 
तुम्हारा कैसा तप ? अनगिन जीवों को भस्म कर तुम अपना कल्याण चाहते हो ? 

तपस्वी--राजकुमा र ! तुम धर्म के रहस्य को क्या समभते हो, दृधमुहे 
बच्चे हो। कया मेरी इस घुनी में कोई जलता हुआ जीव तुमे नजर भी झा रहा है ? 

पाइवंकुमार--तुम्हा री धुनी में जो बड़ा लवकड़ जल रहा है, उसके भ्रन्दर 
विज्ञालकाय सर्प और सर्पिणी जल रहे हैं। यह में तुम्हें अपने ज्ञान-बंज से बत्ताए 
देता हूं । 

तपस्वी ने कहा---तुम्हारा ज्ञान मिथ्या होगा। देखो में श्रभी इस लक्कड़ 
को चीर देता हूं। प्रत्यक्षस्य कि प्रमाणम्‌' यह कह कर उसने तत्काल कुल्हाड़ी 
उठाई और उस लक्कड़ को चजीर डाला । टसी समय एक सर्प श्रौर सर्पिणी तिल- 
मिलाते हुए बाहर आए । वे मरणासन्‍्न स्थिति में थे। पाइवेकुमार ने उनको नवका- 
रमन्त्र सुनाया और चार शरण दिए । वे वहां से मर कर धरणेन्द्र और पद्मावती 
हो गए । परिषद्‌ में उस कमठ तापस की भर्त्सना हुईं। लोग घिक्‍्कारने लगे भौर 
कहने लगे यह कसा धर्म ? तापस पाद्वकुमार पर बहुत क॒द्ध हुआ, पर करता भी 
क्या ? 

पाइवंकुमार ने प्रव्रज्या ग्रहण कर ली श्रौर तपस्या, कायोत्सगे झादि करने लगे । 
वह कमठ तापस भी नाना तपस्या करता हुआ मरा भर साधारण-सी देवगति में 
उत्पन्न हुआ्आ | एक दिन पाशइ्वेनाथ प्रभु को कायोत्तर्ग मुद्रा में देख कर उसके मन 
में प्रतिशोध जगा भौर वह मूसलाधार पानी बरसाने लगा। उसी समय धरणेन्द्र 
झौर पद्मावती के सिंहासन डोल उठे । पद्मावती ने उपस्थित होकर सिंहासन 
की विकुर्वणा की और धरणेन्द्र ने पाइवंप्रभु के ऊपर छत्र धारण किया । कमठ को 
पुनः परास्त होना पड़ा । 


--पाइ्वचरित्र के आधार से 


४: रशप्ू : ' 
राम और सुग्रीव का उपकार सम्बन्ध 


राम का जीव किसी एक भव में महापुर नामक नगर में एक श्रेष्ठि-पुत्र था। 
उसका नाम पद्मरुचि था। वह धर्म तत्त्व का ज्ञाता, द्वादश ब्रतघारी श्रावक 
था। एक दिन महापुर नगर से एक गोकल गूजरा । एक वृषभ ग्रशक्त होकर 
रास्ते पर ही गिर पड़ा। गोकुल भागे चला गया । भ्रसहाय वृषभ प्रपनी श्रन्तिम 
इवासें गिन रहा था। श्रेष्ठि-पुत्र पद्मरुचि वहां सहज ही पहुंचा । उसके मन में 
वृषभ की मरणासन्त स्थिति पर करुणा झआई। वह सदभावपूर्वक वहां 5हरा। 
वृषभ को चार दारण दिलाए, नवकारमन्त्र सुनाया । वृषभ उस सद्विचार के साथ 
मरा झौर उसी पुण्य-प्रभाव से उसी नगर के राजा छत्रछाय के धर पृत्ररूप में 
उत्पन्न हुआ । माता-पिता ने उसका नाम वृषभध्वज दिया । 

एक दिन राजकुमार क्रीड़ा करता हुआ वहीं पहुंच गया, जहां भ्रपने वृषभ के 
भव में वह मरा था । स्थान को देख कर उसे जातिस्मरण ज्ञान हो गया। ग्रपने पूर्व 
भव का सारा वृत्तान्त उसे याद भ्रा गया। उसे भ्रपने उपकारी से मिलने की श्रौर 
उस पर प्रत्युपकार करने की प्रबल इच्छा हुई । उसने वहां एक देहरा बनवा दिया 
और उसकी दीवारों पर उस घटित घटना का चित्र बनवा दिया। वहां एक आर- 
क्षक नियुक्त किया और उससे कहा, जो कोई व्यक्ति इस चित्र के हाई को सम- 
भने बाला आए, उसे मेरे पास ले ग्राओे। वह मेरा परम उपकारी है। 

किसी दिन श्रेष्ठिकुमार पद्मरुचि जो अब स्वयं श्रेष्ठि के नाम से ही विश्यात 
हो चला था, वहां भा गया। उसने चित्र देखा । सारी घटना तत्काल स्मृति में 
आई । आरक्षक से उस देहरे का वृत्तान्त जाना, तो उसने समक लिया कि इस 
नगर का राजा वृषभष्वज ही मेरे द्वारा उपकृत उस वृषभ का जीव है। झारक्षक 
के साथ वह राजदरबार में पहुंचा । परिचय पाकर राजा उसके चरणों में गिर 
पड़ा और बोला, यह राज्य झ्ापकी ही देन है| झ्रत: प्राप इसका उपभोग करें। 

राजा ने नगर में सेठ को भ्रपता ज्येष्ठ-बन्घधु घोषित कर दिया । राज-काज 
भी उसके परामर्श से चलाने लगा। तात्पयं, नगर के लोग दोनों को ही राजा की 
बुद्धि से देखते | दोनों का प्रेम अन्त तक निभा । जन्मान्तर से वे ही दोनों मित्र 
राम और सुग्रीव हुए सेठ का जीव राम, वृषभ का जीव सुग्रीव । सेठ ने वृषभ 
का उपकार किया था । श्रत: सुग्रीव ने सीता की खबर ला कर अपने उपकार का 
बदला चुकाया । 


--रामचरित्र गीति ५० के आभार ते 


परिदिष्ट २ 


पारिमाषिक डाब्दकोष 


सं० -- संस्कृत 
हि क्ष्न्ल हिन्दी 


अचित्त 


झछेरो 
ढाई द्वीप 


झणगार 


अणावार 


झतिचार 


पारिमाषिक डब्दकोष 


--सं० हिं० श्रंग 

तीर्थकरों के उपदेशानूसार गणधरों द्वारा रचित शास्त्र । 
--सं० हिं० अचित 

चित्त विज्ञानं तेन रहितमजित्तम्‌ । 

निर्जीव पदार्थ । 

“-सं० हिं० आइचये 

श्रभूतपूर्व व भ्रनहोनी घटना । 

--हिं० अढ़ाई हीप 

तिर्यग्लोक के प्रथम प्रढाई द्ीप--जम्बू, धातकी व पुष्कराधे । 
--सं ० हिं० अनगार 

नास्त्यगा रमस्थ भनगार: । 

जिसके किसी प्रकार का आगार (भ्रपवाद) न हो | साथु। 
“-सं० हिं० श्रनाचार 

सर्वथा ब्रतखण्डनमनाचार: । 

सर्वंथा ब्नत-भंग करना । 

--सं० हि० श्रतिचार 

ब्रतभड्ढं विधातुं सामग्रीसंकलनं, एक देशेन वा ब्रतखण्डन- 
मतिचार:। 

ब्रत-भंग के लिए सामग्री एकत्रित करना या एक देश से ब्रत- 
खण्डित करना । 

--सं० हिं० अदत्त 

अ्रदत्तादानं स्तेयम्‌। 

बिना दी हुई वस्तु को ग्रहण करना। 

--सं» हिं० प्रधर्म 

आत्मशुद्धिबाघको धर्म: । 

शात्म-छुद्धि का बाधक । 


३२९ 
चअननन्‍्तकाप 


झन्यतोर्थो 


अवधगणिनानी 


कक 


अशुभ कर्म 


झतंस्यात 


झहिसा विवेक 


---सं ० हिं० अनन्तकाय 

अनन्त जीवों वाली वनस्पति 

---सं० हिं० भनशन 

झाहारपरिहारोध्नशनम्‌ । 

आमरण ग्राहार-परित्याग । राजस्थानी भाषा में संथारा । 
--सं ० हिं० श्रनाये 

शिष्टासम्मतव्यवहा रइचानाय॑: । 

जिसका आचार शिष्ट पुरुषों द्वारा सम्मत नहीं होता। 
--सं० हि शन्तराय 

दानादिलब्धौ विष्चवकरः: अन्तराय:। 

दान आदि में बाधा डालने वाला कर्म । 

--सं० हिं० अन्यतीर्थी 

जैनेतर धर्म को मानने वाला । 

--सं० हि० अभयदान 

हिसानिवृत्ति रभयदानम्‌ । 

हिसा-निवृत्ति । 

--सं० हि भ्ररिहन्त 

चतुर्णा घनधातिकरमंणां हन्ता, प्रातिहायबितिशयवांश्च । 
चार घनघाति कर्मो का नाश करने वाले व प्रातिहार्य अति- 
शरयों से युक्त । 

--सं० हिं० भ्रतरधिज्ञानी । 

आत्मात्रापेक्षं रूपिद्रव्यगोचरमवरधि: । 

इन्द्रिय और मन की सहायता के बिना केवल आत्मा के द्वारा 
रूपी द्रव्यों को जानना अ्रवधिज्ञान है। जो इस ज्ञान से युक्त 
होता है, उसे अवधिज्ञानी कहा जाता है। 

--सं० हि० भ्रव्रत 

अत्यागरूप कर्मागमन का द्वार । 

-+सं० हिं० अशुभ कर्म 

पाप । 

“--सं० हिं० असंख्य 

न विद्यते संख्यामानमिति झसंख्यम्‌ । 

संख्यातीत । 
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इसंजमजीतब 


भ्रसंयतो 


भागत्या 


आगस 


शभातम 


झ्रांध्याव 


भालन 


इबिरतो 


इन्द्रिय 


--सं ० हिं० भसंयम जी/वेत ज्य 

अव्रती जीवन 

--सं० हि० भ्रसंयति 

प्रसंयतों विरत: | 

जिसके किसी भी प्रकार की विरति न हो। 

--मसं० हिं० आज्ञा । 

झहेँंदुपदेश भ्राज्ञा! 

अरिहन्त का उपदेश । 

-+सं० हिं० श्रांगम 

आप्तवचनादर्थज्ञानमाग म: । 

आप्त वचन से जो भअर्थ-ज्ञान होता है, उसे ग्रागम कहा जाता 
है। आागम, सुत्र आदि एकायथंवात्री हैं । 

-+स० हिं० आत्मा 

अतति, संसरति इति झात्मा। 

जो संसार में पर्यटन करे । 

--सं० हिं० भात्तिध्यान 

प्रियाप्रिय वियोगसंयोगे चिन्तनमात्तेम्‌ । 

प्रिय के वियोग एवं श्रप्रिय के संयोग में चिन्तित रहना । 
--सं० हिं० झ्ास्रव 

कर्माकर्षक झ्रात्मपरिणाम श्राख्रव: । 

कर्मो को ग्राकषित करने वाले आत्म -परिणाम । 

--सं० हिं० भविरति 

अप्रत्याख्यानमविरति:॥ 

अत्यागवृत्ति 4 

--सं ० हिं० इन्द्रिय 

प्रतिनियताथंग्रहणमिन्द्रियम्‌ । 

जिनके द्वारा शब्द आदि नियत विषयों का ज्ञान हाता है । 
--सं० हि० उदय 

वेधावस्था उदय: । उदीरणाक रणन स्वभावश्पेण वाष्टानामपि 
कमंणामनुभवावस्या उदय: । 

उदीरणा के द्वारा अथवा स्वाभाविक रूप से श्राठों कर्मों का 
अनुभव । 


शेश्स 


उपकार 


उपवास 
उपांग 


एकेन्द्री 


करण 


काउसग 


काय 


अधहिसा विवेक 


--सं० हिं० उपकार 

सहयोगदानमुपकार: । लौकिको लोकोत्त ररच । प्रात्मविकास 
कइल्लोकोत्तर:, तदितरस्तु लौकिक: । 

सहयोग देना उपकार है। वह लौकिक झौर लोकोत्तर दो 
प्रकार का है ! आत्म-विकास करने वाला उपकार लोकोत्तर 
और इसके अतिरिक्त लौकिक--व्यावहारिक कहलाता है। 
+>देखें--तप 

“+सं० हिं० उपांग 

अंगों के विषय को स्पष्ट करने के लिए श्रुतकेवली या पूर्वंधर 
श्राचार्यों द्वारा रचे गये आगम । 

--सं० हि० एकेन्द्रिय 

एक स्पर्शन इन्द्रियं येषां ते एकेन्द्रिया: । 

जिन प्राणियों के केवल एक स्पशेनेन्द्रिय ही है। 

-+सं० हि० करण 

कृतकारितानुमोदनरूप: त्रिविधयोगव्यापार:। 

कृत, कारित भौर श्रनुमोदन रूप योग-व्यापार । 

--सं० हिं० कर्म 

आत्मन: सदसत्‌ प्रव॒त्याकृष्टास्तत्प्रायोग्यपुदुगला कर्म । 
आरात्मा की सत्‌ व असत प्रवृत्तियों के द्वारा आ्राकृष्ट एवं कर्म- 
रूप में परिणत होने योग्य पुदूगल । 

--सं ० हिं० कायोत्सर्ग ! 

शरीरकषायादेः परित्यागो व्युत्सगं: । 

शरीर एवं कषाय आदि का उत्सगं । 

“--सं ० हिं० काया 

चीयते इति काय:। 

यह काय दब्द की निरुक्ति है। इसका पारिभाषिक श्रथ्थ है, 
शरीरावयवी | सादृश्य की श्रपेक्षा जिसमें प्रदेश-प्रवयव होते 
हैं, उसे काय कहा जाता है । 

--सं० हि० केवली 

निखिलद्रव्यपर्यायसाक्षात्कारि केवलम्‌, तद्वान्‌ केवली । 

समस्त द्व्यों भौर पर्यायों का साक्षात्कार करना केवलज्ञान है। 
इस ज्ञान से युक्त व्यक्ति केवलज्ञानी या केवली कहा जाता है। 
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चक्रवर्ती --सं० हिं० चक्रवर्ती 
चक्रत्न के घारक इलाध्यपुरुष । 
आारित्र --सं० हिं० चारित्र 


मोक्षार्थ क्रियमाण प्रकृष्टमाचरणं (त्याग:) चारित्रम । 
मोक्ष के लिए किया जाने वाल। प्रकुष्ट भ्राचरण--त्याग । 


चोबीसी श्रवसर्पिणी या उत्सपिणी में होने वाले चौबीस तीरथकर । 
चौमासी प्रायछित --सं० हिं० चातुर्मासिक प्रापश्चित्त 
देखें, प्रायश्चित्त । 
छद्मस्थ --सं० हि० छद्यस्थ 
श्रकेवली छद्मस्थ: । 
श्रकेवली । 
जमोकन्द --भूमि के श्रन्दर जड़ में लगने वाले अनन्तकायिक फल 
विशेष । ह 
जिनकल्पी “-सं० हिं० जिनकल्पिक 
जिनेन तीर्थंकरेण कल्प: सदशः आचारो यस्य मुनेः स जिन- 
कल्पिकः । 
तीर्थंकर के समान आचारवान्‌ मुनि । 
जिन-धर्म “-सं ० हि? जिन-धर्म 


जिनने वीतराग्रेन प्ररूपितो धर्म: --जिनधर्मे: । 
बीतराग पुरुषों द्वारा प्ररूपित धर्म । 
जिनराय --तीर्थकर 
जोब ->सं० हि० जीव 
उपयोगलक्षणो जीव: । 
ज्ञानादि उपयोग लक्षण युक्त पदार्थ । 
ज्ञान --सं० हि० ज्ञान 
सामान्य विशेषात्मकस्य वस्तुनः: सामान्यघधर्मान्‌ गौणीकृत्य 
विशेषाणां ग्राहक ज्ञानम्‌। 
सामान्यविशेषात्मक वस्तु के सामान्य (एकाकार) धर्मों को 
गौण कर विश्वेष (भिन्‍नाकार) धर्मों को प्रहण करना । 
तप ->-सं० हिं० तप: 
तप: ग्रनदनादि । 
अनशत, ऊनोदरिका आदि बारह प्रकार के निर्जरा धर्म को 


शै३० 


तिरछा लोक 


तोर्यकर 


तेउकाय 


तैजुलेश्या 


अस 


बयां 


दान 


प्रहिसा विवेक 


तप कहा जाता है। एक दिन का यह तप उपवास, दो दिल का 
बैला, तीन दिन का तेला भ्रादि कहलाता है। 

“---सं० हिं० तियंक्‌ लोक 

उध्वेलोक श्रौर भ्रघोलोक के बीच में भ्रठारह सौ बोजन का 
क्षेत्र । 

--सं० हिं० तीर्थंकर 

तीयेंते संसारसमुद्रोयेनेति तीर्थ प्रवचनाघारइचुतविध: संघः 
प्रथम गणधरो वा, तत्करोतीति तीर्थंकर: । 

जिसके द्वारा यह संसार-समुद्र तैरा जा सके, उसे ती्थ कहा 
जाता है। तीर्थ-प्रवचन झौर उसका आधार चतुविध संघ या 
प्रथम गणधर को भी तीर्थ कहा जाता है। तीर्थ का प्रवर्तन 
करने वाले तीर्थंकर कहलाते हैं। 

--सं० हिं० तैजस्काय 

तैज: कायो येषा ते तेजस्कायिका: । 

जिन प्राणियों का भ्रग्नि ही शरीर है, उन्हें तेजस्काथिक कहा 
जाता है। 

---सं ० हि० तेजोलेश्या 

एक उष्णता-प्रधान संहारक लब्धि (शक्ति) विशेष । 

->सं० हिं० त्रस 

हिताहित प्रवृत्तिनिवृत्यर्थ गमनशी लास्त्रसा: । 

हित की प्रवृत्ति और भ्रहित की निवुत्ति के निमित्त गमन करने 
वाले जीव । 

--सें० हिं० दया 

पापाचरणादात्मरक्षा दया । 

पापसय भ्राचरणों से भ्रपनी या दूसरों की प्रात्मा को बचाना । 
करुणा, अनुकम्पा भ्रादि इसी के पर्यायवाची शब्द है । 

“--सं० हि० दान 

स्वपरोपकारार्थ स्वकीयवस्तुनो वितरण दानम्‌ । 

पपने एवं दूसरे के उपकार के लिए अपनी वस्तु का वितरण 
करना । 

>-सं० हि० दीक्षा 

दीक्षा ठु ब्रतसंग्रहः। 
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देशचारित 


श्र न्‍ 


घरमध्यान 


नरक 


ब्रत-संग्रह--साधुत्त । 

“---सं० हिं० दर्शन 

दर्शनम्‌ तत्त्वश्रद्धा । 

तत्त्व के प्रति हादिक श्रद्धा । 

-+सं० हिं० देव 

केवलज्ञानवानहंन्‌ देव: । 

केवल ज्ञानी सर्वज्ञ अहन्‌ को देव कहा जाता है। 

>-सं० हिं० देशचारित्र 

संयतासंयतो देश विरत: । 

कुछ संयत भौर कुछ भ्रसंयत; भ्र्थात भंश रूप से ब्रताराधता 
करने वाला । संयतासंयत, देशविरत, देशचारित्र व श्रावक ये 
पर्यायवाची शब्द हैं। 

--सं० हिं० इंष 

दुःखाभिप्रायों ढेंष: । 

दुःख का प्रभिप्राय । 

--सं० हि० द्रव्य 

गुणपर्यायाश्रयों द्रव्यम्‌ । 

गण और पर्याय का आश्रय । 

--सं० हिं० धर्म 

आत्मशुद्धिसाधन धर्म: । 

आत्म-शुद्धि का साघन | 

--सं० हिं० धर्मध्यान 

श्राज्मापायविपाकसंस्थानविचयाय धर्मम्‌ । 

आज्ञा, अपाय, विपाक एवं संस्थान का निर्णय करने के लिए 
किया जाने वाला चिन्तन । 

--सं ० हिं० नरक 

घोर पापाचरण करने वाले जीव अपने पापों का फल भोगने के 
लिए भ्रधोलोक के जिन स्थानों में उत्पन्न होते हैं; वे स्थान ६ 
“--सं० हिं० नमस्कार (मंत्र) 

जैन-परम्परा का प्रमुख मंत्र । 

--सं० हि० नवकोटि 

तीन करण व तीन योग युक्त। 


इरे२ 


'निरवच 


निरवाण 
'निर्जरा 


परचक्साण 


'बंचेन्द्री 


'परिग्रह 


परितसंसार 


'परीषह 


पाप 


'पन्प 


धुरंधर 


अहिसा विवेक 


--संयमोपर्धक निरव्दयम्‌ । 

संयम की वृद्धि करने वाला कार्य । 

देखें, मोक्ष । 

--सं० हिं० निर्जेरा 

तपसा कर्म विच्छेदादात्मन मंल्यं निर्जरा । 

तपस्या के ढ्वारा कर्मे-मल का विच्छेद होने पर होने वाली 
झात्म-उज्ज्वलता | ; 
--सं ० हि० प्रत्याख्यान 

त्याग । 

“--सें ० हि० पंचेन्द्रिय । 

पांच इन्द्रिय वाले प्राणी । 

--सं० हिं० परियग्रह 

मूर्च्छा परिग्रह: । 

पदार्थों के प्रति भ्न्तर में रही मूर्च्छा । 

--सं० हिं० परीत्तसंसार 

परिमित: संसार: परीत्तसंसार: । 

जिनका संसार पर्यटन सीमित हो गया है । 

“सं ० हिं० परिषह। 

कर्मणां निजजेरार्थ क्षधातृषादि कष्ठानि परिसद्यते इति 
परिषह: । 

कर्म-निर्जेरा के लिए क्ष॒वा-तृषादि सहन करना । 

--सं० हिं० पाप 

अशुर्भ कर्म पापम्‌ । उपचा रात्‌ तद्हेतवोषि तत्‌-शब्दवाच्या: । 
अशुभ कर्मों को पाप कहा जाता है और उपचार से पाप के 
हेतु भी पाप कहलाते हैं, जो प्राणातिपात भ्रांदि श्रठारह हैं। 
सं ० हि० पुण्य 

शुभ कर्म पृण्यम्‌ ॥ उपचाराच्च यद्‌ यन्निभित्तो भवति पुण्य- 
बन्ध:, सोषि तत्‌-तत्‌ शब्दवाच्य: । 

शुभ कम को पुण्य कहा जाता है। उपचार से जिस निमित्त से 
पुण्य का बन्ध होता है, वह भी पुष्य कहा जाता है, जो भ्रत्त 
पुण्य श्रादि नौ प्रकार का है । 
“सं ० हिं० पूर्वंधर 
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पोषा 


ध्रज्या 


प्रभाद 


प्राण 


प्रायश्चित्त 


बलदेद 


बारहबत 
बालमरण 


तीथ का प्रवर्तन करते समय भरिहन्त जिस प्र्थ का गणधरों 
को सर्वप्रथम उपदेश देते हैं, या गणधर सर्वप्रथम जिस श्र को 
सूत्रूप में गूथते हैं, उस समग्र ज्ञान को पूर्व कहा जाता है। 
पूर्वों के ज्ञान को धारण करने वाला पूर्वंधर कहलाता है । 
--सं० हिं० पोषध 

उपवासेन सह भ्रहोरात्र पापपूर्णप्रवृत्तीनां परित्याग: पोषधो- 
पवासः: । 

उपवास के साथ एक दिन-रात के लिए पापकारीो प्रवृत्तियों का 
परित्याग । 

--सं० हिं० पर्याध्ति 

भवारम्भे पौदूगलिकसा मर्थ्य निर्माण पर्याप्ति: । 

जन्म के प्रारम्भ में होने वाला पौदूगलिक शक्ति का निर्माण । 
--सं ० हि० प्रमाद 

अनुत्साह: प्रमाद:। अरत्यादि मोहो दयात्‌ आध्यात्मिक क्रियाया- 
मात्मनोध्नृत्साहः प्रमाद: । 

अरति आदि महोदय से ग्रात्मा का धाभिक क्रिया में अनुत्साह्‌ । 
-+सं० हिं० प्राण 

तदपेक्षिणी जीवनशक्ति: प्राणा: । 

पर्याप्ति की अपेक्षा रखने वाली जीवन-शक्ति | भूत, जीव 
और सत्व ये भी पर्यायवाची हैं । 

--सं० हि० प्रायश्चित्त 

अतिचार विशुद्धयेश्तुष्ठानं प्रायरिचत्त म्‌ 

दोष की विशुद्धि के लिए किया जाने वाला भ्रनुष्ठान प्रायश्चित्त 
कहलाता है। वह दश प्रकार का होता है। उनमें एक प्राय- 
श्चित्त छेद कहलाता है, जिसमें चार महीने आदि का संघम- 
काल कम कर दिया जाता है। 

“-वासुदेव के बड़े भाई । 

--वारह प्रकार का गृहस्थधर्म । 

--सं० हिं० बालमरण 

मिथ्यादृशां मरणं बालमरणम्‌ । 

सिथ्यादृष्टियों की मुत्यु । 

--दी दिन का उपवास । 
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मसंतिगिनाती 


अहाव्त 


माहण 
भिध्मात 


मिश्र-धर्म 


झहिसा विवेक 


--सम्यकक्‍त्व 

--ं० हिं० मनःपर्यव 

मनोद्रव्य पर्यायप्र काशि मनतःपर्याय: । 

मनोवर्गणा के अनुसार जो मानसिक ग्रवस्थाम्रों को जानता है, 
उसे मनःपर्यव ज्ञान कहा जाता है । 
--सं ० हि० मतिज्ञानी 

इन्द्रियमनोनिमित्त संवेदनं मतिः । 

इन्द्रिय और मन की सहायता से होने वाले ज्ञान को मतिज्ञान 
कहते हैं ! जो इस ज्ञान से युक्त होता है, उसे मतिज्ञानी कहा 
जाता है। 

--सं० हिं० महाब्रत 

सर्वेया हिंसाशृतस्तेयाअश्रह्मपरिग्रहेम्यों विरति महान्नतम्‌। 
हिंसा, असत्य, चोरी, अम्नह्मचर्य भौर परिग्रह को स्वथा 
त्यागना। 

--मत मारो । साधु को सम्बोधित किया जाने वाला शब्द । 
--सं ० हिं०-मिथ्यात्व 

दर्शन मोहोदयात्‌ झात्मन: झत्तत्त्वे तत्त्वप्रतीति: मिथ्यात्वम्‌ । 
दर्शन मोह के उदय से श्रात्मा में विपरीत तत्त्वश्रद्धान श्र्थात्‌ 
अतत्तव में तत््व-प्रतीति । 

--सं ० हिं० मिथ्यात्वी 

तत्त्व तत्त्वांशं वा मिथ्याश्रद्धानों मिथ्यात्वी, भिथ्यादुष्टीति 
यावत्‌ । 

तत्त्व पर या तत्वांश पर मिथ्या विश्वास रखने वाले को 
मिध्यात्वी या मिथ्यादृष्टि कहा जाता है। 

--सं ० हिं० मिश्रधर्म 

एकस्थामेव प्रवृत्त्यां युगपत्‌ पृुण्यपाप-घारणा मिश्र धर्म: । 

एक ही प्रवृत्ति में एक साथ पुण्य श्रौर पाप की घारणा | 


मुवित, सगति, सोक्ष --सं ० हि० मुक्ति, मोक्ष 


भोहकर्स 


क्रल्तकर्मक्षयादात्मनः स्वरूपावस्थानं मोक्ष: । 

समस्त कर्मों के क्षय से झात्मा अपने ज्ञान, दर्शतमय स्वरूपों में 
झ्रवस्थित होती है, उसे मोक्ष कहा जाता है। 

--सं ० हिं० मोहकर्म या मोहनीय कर्म 
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पोजन 


रजोहरण 


राग 


लब्धि 


लेश्या 


लौकिक वया 


चासुदेव 
विकलेशी 


दशंनचवारित्रघातात्‌ मोहयति झात्ममपिति मोहनीयम्‌ । 

दर्शन और चारित्र का घात कर भात्मा को व्यामृढ़ बनाने 
वाला कर्म । 

--सं० हि० योग 

मसनोवावकायब्यापारों योग: । 

मन, वच भौर शरीर की प्रवृत्ति । 

--सं० हिं० योजन 

चतुः कोश तु योजनम्‌ । 

चार कोद परिमाण भूमि । 

--सं० हि० रजोहरण 

साधूनां प्रमाज॑ंनोपकरणं रजोहरणम्‌ । 

साधुओं का भूम्यादि प्रमाजेन उपकरण । 

--सं० हिं० राग 

राग: सांसारिक: स्नेहोनुग्रहलक्षण: । 

श्रनुग्रहयुक्त सांसारिक स्नेह । 

--सं० हिं० लब्धि 

ज्ञानावरणादि कर्मक्षयोपशमजन्य: सामथ्यंविश्षेषो लब्धि: । 
ज्ञानावरणादिक कर्मों के क्षयोपद्ाम विशेष से प्राप्त होने वाले 
सामर्थ्य विशेष को लब्धि कहा जाता है। इस शक्ति विशेष 
को धारण करने वाला लब्धिधर कहलाता है । 

--सं ० हि० लेदया 
योगवर्गणान्तर्गतद्रव्यसाचिव्यादात्मपरिणामों लेदया । 
योगवर्गणा के अन्तर्गत पुदूगलों की सहायता से होने वाला 
आत्म-परिणाम । 

--सं० हिं० लौकिकदया । 

शरीरेण सह प्राणानां यः संयोगस्तस्य देशतः सर्वतो वा रक्षणं 
लौकिक दया। 

शरीर के साथ प्राणों का जो सम्बन्ध है, उसकी भ्रांशिक रूप 
से या पूर्ण रूप से रक्षा करना । 

--सं ० हिं० वासुदेव 

प्रतिवासुदेव को जीतकर तीन खण्ड पर राज्य करने वाला । 
--सं० हि० विकलेचिय 


वियावज्य 


विराधक 
अराग्य 
शासन 
शीतल लेइया 


शुक्ल ध्यान 


शभ योग 


हा । 


जावक 


श्रुतिगिनानी 


भहिसा विवेक 


विकलानि--अपूर्णानि इन्द्रियाणि येषां ते विकलेन्द्रिया 
द्वीन्ियादयों जीवा:। 

असम्पूर्ण द्धिय वाले द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय भ्लोर चतुरिन्द्रिय जीव + 
--सं० हिं० वेधावृत्त्य 

सेवादयनुष्ठानं वेयावृत्त्यम्‌ । 

सेवादि भ्रनुष्ठान विशेष । 

--सं० हि० विराधक 

गृह्ीत ब्रत्तों का पूर्णेहप से भ्राराघन नहीं करने वाला । 

“--सं० हि० वैराग्य 

पांचों इन्द्रियों के विधय-मोगों से उदासीनता---विरविंत । 
--सं० हिं० शासन 

जन संघ 

--स० हि० शीतल लेशया 

एक शीतलता-प्रधान लब्धि (शवित) विशेष । 

“-सं० हिं० शुक्‍लध्यान 

निर्मल प्रणिधानं शुक्लम्‌ । 

निर्मल समाधि-अवस्था । 

“-सं० हिं० शुभयोग 

मोहरहितः सद्भचानाहईंन्‍नुतिगुरुवन्दनादि रूप: शुभव्यापार: 
शुभयोग: । 

मोहरद्दित सच्चिन्तन, भ्रहत्‌-स्तुति, गुरुवन्दन भादि शुभ कार्य । 
--देखें--सम्पक्त्व 

सं ० हि? भ्रमण 

अपने श्रम से अपना उत्थान करने वाला--साघु । 

“+सं० हिं० श्रावक 

श्रद्धापूवक शास्त्र-अवण करने वले जैनधर्म के गृहस्व- 
अनुयायी । 

-सं० हि? श्रतज्ञानी 

तदेव द्रव्यश्रुतानुसारेण परप्रत्यायनक्षमं श्रुतम्‌ । 

द्रव्य-थुत के अनुसार दूसरों को समझाने में जो समर्थ हो, ऐसे 
मतिज्ञान को ही श्रुतशान कहा जाता है। जो इस ज्ञान से मुक्त 
होता है, उसे भ्रुतज्ञानी कहा जाता है। 
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सचित 


समकित 


सागारी 


सिद्धयति 


सुधर्मो सभा 


संजमजो तब 


“-सं० हिं० सचित्त 

सह चित्तेन जीवभावेन बतंते तत्‌ सचित्तम । 

जो पदार्थ जीव युक्त होता है, उसे सचित्त कहा जाता है । 
--सं० हिं० सम्यक्त्व 

यथार्थ तत्त्व श्रद्धा। सम्यग्दर्शन, श्रद्धा, बोधिबीज आदि 
एकार्थक हैं। 

--सं० हिं० सम्यरू दृष्टि 

तस्वों पर सत्य श्रद्धा रखने वाला । 

समदुष्टि, सम्यग्दृष्टि व सम्यकत्वी एकार्थवाचक हैं । 

--सं० हि० समवसरण 

तीर्थंकर परिषद्‌ अथवा वह स्थान जहां तीर्थकर का उपदेश 
होता है। 

---सं० हिं० सागारी 

आगार सहित । 

--सं० हिं० सावद्य 

अवच्येन सहितं सावद्यम्‌ । 

पापयुक्‍त कार्य । 

--्र० हिं० सिड्धगति 

सर्वया कर्म-क्षय कर लोकाग्रस्थित सिद्धि (मोक्ष) को प्राप्त 
करना । 

--सं ० हिं० सुधर्मासभा 

इन्द्र सभा । 

“--सं० हिं० संयमजीदितव्य 

ब्रती जीवन । 

--सं० हिं० संभोग 

यथोक्तविधिना सम भोग: संभोग: । 

समान समाचारो वाले साघधुभों का सम्मिलित प्राहार भ्रादि 
व्यवहार । 

--सं० हिं० संयम 

सर्वेतावद्यव्यापारं विरतिः संयम: । 

सब प्रकार के सावद्य व्यापार से विरत होना । 

---सं० हिं० संबर 


शहै८ 


हरिणगमेयोदेव 


हिसा 


झहिता धिवेक 


श्रास्नवनि रोध: संबर: । 

ध्राखव का निरोध । 

--सं० हिं० स्थावर 
हिताहितप्रवृत्तिनिवृतत्ययमगमनशीलाः स्थावरा: । 
हित की प्रवृत्ति भौर भ्रहित को निवृत्ति के निमित्त गमन करने 
में असमर्थ प्राणी । 

--सं ० हिं० हरिणेगमेषीदेव 

इन्द्र का एक प्रतिनिधि देव । 

सं० हिं० हिंसा 

प्रसतृप्रवृत्त्या प्रणणव्यपरोपणं हिंसा | झसत्प्रवृत्तिवाँ । 
अ्सत्प्रवत्तिजन्य प्राणी-बध भौर स्वयं भसत्पवृत्ति । 


परिद्धिष्ट ३ 
राजस्थानी शब्दकोष 


राजस्थानी शन्दकोष 


अटकलां 
अक्षयल 
अघहूंतो 
अथाय 
श्ररूड 
आभाई 
श्राधो नहीं काढता 
आणिये 
आणे 
आन्तरियों 
आमनता 
श्रावटकूटो 
इतरी 
उकरड़ो 


उटंका 
जउ्च 
उबरे 
उथपती 
उपाड़ 
उराणे 
वे 
उनायत 
कमठाभा 


कामा 
कांय 


झअन्दाज से 
अ्रनछाना 

निरथंक 

बहुत 

ठसाठस 

अपनी शोर से 
विलम्ब न करते 
करे 

करे 

अन्तिम समय 
अभिप्राय 
झारम्भ-समारम्भ 
इतनी 
कड़ा-करकट डालने का स्थान । संस्कृत 
नाम--/खअ्रवस्कर 
गप्पें 

वह 

उसके 

जाती देखकर 
उठा कर 

यों ही 

वे 

कमी 

मकानादि बनवाना 


«न. 


कार्य 
कुछ भी 


रेड२ 


किणविष 
कुब्द 
करेडायत 
केडे 

केम 
केयक 
ख्न्त 
खुवार 
गधिया 
गरढ़ा 
गाबड़ 
गांलां रा गोला 
गिर-गिर 
गिलाण 
गींडोला 
घमसाण 
घोचो 
अकचूर 
चलाय 
बालो 
छुछकार 
छोड़ा-मेला 
जबुन 
जात 
जीपण 
जीवड़ा 
जुघ 

जोड़ 
टलूबल 
ठरले 
ठाय (म) 
इंक मारना 


भरहिसा विवेक 


किस प्रकार 
कुबुद्धि 
परम्परागत 
पीछे 

किसे तरह 

कुछ एक 

क्षमा 

नष्ट 

एक प्रकार का जल्तु 
वृद्ध 

गर्दन 

कपोल कल्पित 
पकड़-पंरकड कर 
र्ग्ण 

एक प्रकार का जन्तु 
संहार 

तीर 

अ्र-चूर 

चलित 

प्रपंच 

छिछका रना 
छोड़ना-रखना 
निहृष्ट 

प्रकार 

जीतने के लिए 
जीव 


युद्ध 
रचना 
रेंगना 
शौचार्थ 
स्थान 


दंसना 


, राजस्थानी कब्दकोष 


डाभ 
डावड़ो 


डोहला 
ढांढ़ा 
ते 
तलफल 


ताली 


थाय 
दगवाल 
दार 
दाभतां 
दीकरा 
घकाय 
धन उदके 
घाकल्यां 
घुकावे 
नसार दे 
नाड़ो 
नाणों 
निरदार्व 
नीको 
नूर 
न्हसावे 
पचरहना 
पारणा 


तारिक 
बालक 

रस्सी 

दोहद 

पु 

वहां 
तड़फड़ाहुट 
चक्कर झाना 
प्रीति 

वे 

उसके 

से 

खम्मा 
स्थापना करना 
हो सकता है 
खुल्ले हाथों 
बिल 

अलते हुए 
लड़का 

ढकेल कर 

घन निकालना 
ललकार देने से 
जलाना 

भगा दे 

तलाई 

घन 

तटस्थ 

धच्छा 

चेहरा 

भयाना 

लीन हो रहे हैं 
पदमैक्षा 


देव३ , 


शटड 


पीहर 
पुश्चरा 
पेलां 
पेला 
पोते 
फक 
फड़हो 
बकवाय 
बड़ाले 
बियोया 
बिटल 
बिड़द 
बिख्मा 
बूहो 
अवियण 
भागल 
भिड़ी 
भेलापो 
मंजारी 
मकरो 
मच्छ गलागल 


मे 

मझारो 
मणकला 
भणसा भोजन 
ममाई 


झहिसा विये के 


रक्षक 

फूंहारा (एक प्रकार का जन्तु ) 
प्रथम 
दूसरा 
अपनी 
नितान्त 
उद्घोषणा 
बकवास 
बीच में 
डुबोया 
नीतिश्रष्ट 
दायित्व 
विरूप 
बहुकर 
भविजन 
ब्रत भ्रष्ट 
सहायक 
मिला-जुला 
बिल्ली 
मत करो 

मात्स्य न्याय । क्रमशः बड़े भच्छों दारा 
छोटे मच्छीं का निगला जाना। 'जीवो 
जीवस्य जीवनम्‌ । 
बध्य 
मध्य 
टुकड़े 
इच्छित भोजन 
कड़ाह में तेल गर्म किया जाता है। 
उसके ठीक ऊपर एक जीवित मनुष्य 
को लटका दिया जाता है। उस मनुष्य 
के क्षरीर में पैनी घार वाले भस्त्र से 
स्थान-स्थान पर टांचे लगा दिए भाते 


शजस्थानी दाब्दकोष 


भाका 
माका 

माटे 

माठी गति 
मातरा 
मार 

माला 

मूई 

मोम 

रांगण 
रासड़िया 
रीजक-रोटी 


लाही 
लिगार 
वपराय 
बागरे 


पिरमागो 


हैं। खौलते हुए तेल में रक्त टपकता है। 
उस तेल में भ्रन्य वस्तुएं मिला कर एक 
झौषधि विशेष तैयार की जाती है, जो 
कुछ रोगों के लिए उपयोगी होती है। 
उस मनुष्य के शरीर से रक्त उतना ही 
निकाला जाता है, जितना श्रावश्यक 
होता है। भअ्रन्त में उसे नीचे उतार कर 
उसके घावों पर मरहम-पट्टी कर दी 
जाती है, जिससे वह पुनः स्वस्थ हो 
जाता है। इस सारी प्रक्रिया को ममाई 
कहते हैं। 

मकोड़े 

बड़ी मक्खी--नारिया 

मठका 

नीच गति 

प्रसवण 

दुःख 

घोंसला 

मर गई 


2 


मुझे 
चमड़ा रंगने का काम 


रस्सी 
पट्टा-परगना 
धारा 
रहस्य 
बहुत लाभ 
झंशमातर 
उपजा कर 
कहते हैं 
बर्तेन 
अधिल 
भाग्यज्षाल 


३४६ 


शिरे 
सताव 
सहल 
धांगधारी 
सांचवया 
साई 

साजे (मं) 
साजो 
सानी 
सिराड़े 
सुगली 
धुगाल 
सुलसल्या 
सुलिया 
सुसियों 
सूस 

सोरी 
हांकल्या 
हाय-विराय 
हुचके 


हेला 


सहिसा विेक 


श्रेयस्कर 
डाट बाट 
सहज 
वेशधारी 
रीति तिभाने के लिए 
स्वीकृति 

करे 

डीक 
संकेत 
शिखर 
फली 
सुकाल 
धान्य में उत्पन्त होने वाला जन्तु विशेष 
सड़े हुए 
बदाक 
प्रत्याख्यान 
शोर करना 
ललका रने से 
हाय-तोबा 
उछलता 
हल्‍ला करना 


परिद्ेष्टि 8 


पदानुक्रमणिका 


भकाले जगत ने मरतो देखियो रे 


अ्रगन पाणी छ काय मुई त्यांरा 
अ्रग्यानी रो ग्यानी कीयां थकां 


प्रठवी में भूला नें अत्यन्त दुखी देख 


अढाइ दीप मिनषां तणे 
भ्रढीदीप तणा मिनषां भणी 
अ्रनुकम्पा आणी जननो तणों 
अ्रनुकम्पा इह लोक नी 
भ्नुकम्पा उणारी श्राणे 
अनुकम्पा किया इंड ग्रार्व 
अभ्रनुकम्पा ने भादरे 

झनुकम्पा में आगन्या 

झनेरा नें दीयां पुन नीपजे 
भ्रनंत चोबीसी तो भागे हुइ रे 
भ्रभयकुमार रो मित्री देवता 
झभभय दान न ग्रोलख्यो 
अरणक श्रावक नें डिगायवा 
झरणक श्रावक रा गृण देख नें 
भर्थ प्रनर्थ धर्म रे काजे 

भर भनर्थ हिसा कीधां 
असंख्याता दीप समुद्र में 
झसंख्याता समदिष्टि देवता 
भरसंजती गोसालो कुपातर 
असंजती जीवां रो जीवणो 


गाया 


३५० अ्रद्ता गिभेक 


असंजती तें कीयो संजती ४ २० 
असंजती नें जीवां बचावियां १२ ६ 
असंजती रा जीवणा मभे १२ श्र 
असंजती रो मरणो जीवणो 5 श्८ 
असंजमजीतब नें बाल मरण € ३६ 
झा 
झ्राक दूध पोषां थकां १ रे ढुह् 
भरा दया चोखे चित्त पालियां घ ४ बहा 
भरा दया तो पहिलो व्रत छे हु २ बुहा 
भाप डे अनेरा प्राणी २ १६ 
आपणोइ वांछे तो पाप २ श्ड 
आप सूं मरता जीव जाणी नें १ ७ 
आहार प्राणी साध बेहरी भाणे ग है 
श्राहिज दया केवलियां पाली ६ ११ 
झ्राहिज दया चोखे बित पाले ह १० 
प्राहिज दया छे महावरत पहलों & ष् 
आहिज दया लब्दधारयां पाली & श्२ 
डठु 
इण दया स्‌ पाप कर्म रुक जावे € ७ 
इण साथां रा भेष में जी ६ १ 
इंतरी समम पड़े नहीं ६ र्८ 
इत्यादिक गृहस्थ रा अनेक उपध सूं मर ३१ 
इत्यादिक साथ साथ रे भ्रनेक बोर्ला रो दर ४७ 
इम भवस उदे मोह झ्ावियों ६ १५ 
इस किह कहि नें सचवादी हुवे रे १० १० 
इस कही भोला लोकां भणी १० १० दृहा 
इम कहे मिश्र परूपतां ७ | 
इम कह्यां जाब न ऊपजै दर १० 
इम्र बांधे बंधा हुवे राजी २ ३ 
इम हिसाधर्मी अ्रनाय॑ त्यांने ६ ५४ 


अदोजुकमणिका / ३४१, 


इविरती जीवां रो जीवणो बांछे ष् १७ 
इह लोक ने परलोक । १३ 
ड़ 
ऊंची उपाड नें उंधी न्हांख ने ३े है 
उत्तराधेन प्रदावीस में कच्यो श्र ११ 
उपगार करे कोइ मोष रो ११ २ दुह् 
उपगार करें कोइ भोष रो ११ ३दुह्ा 
उपाड़े नें जो छाया मेले तो १ १६ 
उबे जीव बचावण रो मुख दूं कहे पिण छ ष 
ए्‌ 
ए झभय दान दया कही ६ २ दुह्ा 
एक कुसील सेव हरष्यो थको भू ३ 
एक माड़ो भरधो जमीकंद सूं ४४ १ 
एक गोसालो वीर बचावियो रे १० ५१ 
एक चोर चोरे धन पारको ५ १ 
एक जीब हणे तसकाय ना 4 र्‌ 
एकण गेहणो देइ प्रापणों ७ भर 
एकण ने धर्म कहितां लाजे नहीं ७ ५५ 
एकण नें पाषंडी मिश्र कहै ७ ५३ 
एकण रे दे रे चपेटो २ १७ 
एकण सेवायो भाश्वव पांचमो ७ भ्ड 
एक तो दया लोकीक री ८ ५ दुह्ठा 
एक दोय बोलां मे मिश्र कहे ७ १५ 
एक पग हेठे जीव बचावे भ्रग्यानी द र्४ 
एक पग हेठे जीव मरे ते बतावे ८ ररे 
एक पोते बच्यों ते मरवा श्रकी भू र२ 
एक वेदया सावथ कामो करी ७ भर 
एकीका जीव ने प्रनंती बार बचाया ११ ३३ 
एकीका समदिष्टी देवता ' १२ र्८ 
एकेंद्री थी पंचेद्री नां & २० 


१५२ * अहिसा विवेक 


ए च्यार उपगार छे मोटका ४ ५२ 
ए छ कारण छ काय नें मारे & ४६ 
ए तो चोर तीनूं समझयां थकां भर ७ 
ए तो न्याय न जाणियो ७ ४ दुह्ा 
ए तो पुत्रादिक जायां परणियां ७ है 
ए दया झनुकम्पा जाणता ३ ४१ 
ए पग-पग जाब भरटकता देखे ८ शेर 
ए पाप ने धर्म रो मिश्र परूपे दर प्र 
ए प्रतख बात मिले नहीं जी ६ ३२ 
ए प्रइनां रो जाब न ऊपजे ७ 4 
ए बिबरा सुध बतावियो जी दर २१ 
ए सगला ने सतगुर मिल्या भर ड 
ए सात दिष्टंत धुर सूं चले ७ १० दुह्ा 
ए सातूंइ बोल न सेव केवडी रे १७० २० 
ए सातूंद सावद्य रा थानक क्या रे १० १६ 
एहवा किरतब सावद्य जाण पर ७ 
एहवी उंघी परूपणा करे भ्रनार्य & भ्१ 
एहवी करणी कियां धर्म नीपजे १२ ३७ 
एहवी करे परूपणा जी दर २ 
एहवी दया बताव॑ भ्रग्यानी ८ ५५ 
झो 
झो तो पुरुष अनर्थ करे जिसो । रेड 
ओर वसत में भेल हुवे पिण ६ छ१ै 
ओ्रोरां न मारयां धर्म परूपे & ५६ 
फ 
करमां कर नें जीवडा ्े हे दुह् 
करे मितर जंतर भाड़ा ने ऋपटा घर दर 
कर्म कटे इण सावध्य धर्म सूं १२ १३ 
कृष्ट सह्या घर में थकां ३ ४ दुह्ा 


कष्ट सह्यो तिण पाप सूं डरते १ २ 


अदानुकमजिका 
कहि कहि ने कित रो एक कहूं 
कहे कूस्ा बाव खगावियां 
कहे हांड़ां लोल बचाव! 
कहे भगवंत दीरुया लीयां पछे 
कहे राय श्रेणक तो समकती 
कहे श्रेणक फडहो फेरावियो 
बहे साध नें उंदर छोडावणो जी 
कहे साध बचाव जीव नें 
काच तणा देखी मिणकला 
काया था ते चल गया 
कात्रा पाणी तणा माठा भर॒या 
काम ने भोग सारा गृहस्थ ना 
कांयक जायगा में उदर घणा 
किणरा बाला काढ़े किणरा कीड़ा काढ़े 
कणरे तिसणा लाय लागी घट मितर 
किणरे बाला कीडा ने लटां जुंध्रादिक 
किणरे लाय लागी घर बल छे 
किणहीक टोड़े जीव बतादे 
किण ही काले भ्रन्त बिनां 
फिण हो जीव ने खप करने बचायी 
किसनजी नेम बदण ने जाता 
कीड्या मकोड़ा ने लटा गजायां 
कुण कुंभ उपगार छे मोष रो 
कुपातर जीवां ने बचाविया 
कुपातर ने बचाग्रो वीर सराग थी रे 
कुसले रह्मो तिणरं इवरित घटी नहीं 
कुहेत लगाय लोक नें 
कूड कंपट करे नें पापीये रे 
केइ पभ्रग्याती इस कहे 
केड्ट इसड़ो पर्म धारे नें बेटा 
कैइ कहे म्हे हणां एकेंद्री 
केइ कहे कहे हिंसा कियां में 
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श्र हर 


३४४ प्रहिसा विवेक 


केड कहे सांघ जीव बचावे & ३५ 
केद जीव ख़बायां मे पुन परूपे दर २७ 
केइ जीव मार्‌यां माहें धर्म कहे छे & ६० 
केइ तो कहे सांधां ने बिचे त पड़णो & ४३ 
केइ दया ने हिसा री मिश्र करणी कहे ह ७२ 
केइ भेषधारी भागल इसड़ी कहै रे १० द 
केइ समण-माहण प्रनाय पापी & ५० 
केइ साध रो बिड़द धराव लोकां में & २६ 
केवल महोछव करवा भणी श्र ४ दुह्ा 
केशीकुमर दिष्टंत करड़ा कह्या ७ ८ दुह्ा 
कोइ प्रनुकम्पा झाणी घर मंडाव ११ 4६ 
कोह आखो चोमासो उपदेस देवे तो द १० 
कोइ प्रांघो पुरुष गामांतरे जाता द् २६ 
कोह कहे भगवंत तो घर छोड़चां पदछे रे १० १६ 
कोइ गृहस्थ भाग ने' कहै जी ६ र४ 
कोइ जीवता मिनप तिर्यच नां ७ २६ 
कोइ टाबर पाले ने मोटा करे छ ११ १६ 
कोइ तो जीवा ने मार खवावव & ५६ 
कोइ तो पेला रा कांम भोग बधारे ११ ४७ 
कोइ दलदरी जीव ने धनवंत कर दे ११ है 
कोइ दुष्टी जीव जू ने मारतो थो ११ ३० 
कोइ द्रवे लाय सू बलतो राखे ष २ 
कोह नाहर कसाइ मार नें ७ २३ 
कोइपांच थावर ने सहल गिणी ने & श्र 
कोइ पेला रो घन गमियो बतएवे ११ ८ 
कोइ बैटा ने रूड़ी रीत समकाए ११ १७ 
कोई मरता जीव नें जीवां बचाव ११ फ 
कोइ मरता जीव नें संस करावे ११ 

कोइ मात-पिता नें रूड़ी रीते ११ श्ह 
कोइ मिनष ग्रांतरीयों छे तिण काले & द्द 
कोइ सूढ़ मिध्याती इम कहे श १० 


कोइ लाय सू बलता नें काढ़ बचायों ११ श्र 


कोइ वेदगरो करे करे ने लोकां रो 
कोउ रांगण दीवादिक सिनान नें 
कोणिक भगता भंगवान रो 


खाणों पीणो गेहणों कपड़ादिक 
जात भीनीं उकरड़ी लटां घणी 


गजसुक्माल ले नेम री आग्या 
गाडा नीचे आवे डावडो 

गाय भेस झ्राक थोर नों 

गुल खाइ आदि मिसटान में 

गृहस्थ नहीं देखे झ्राटो हलतों 

गृहस्थ ना सरीर ममता में 

गृहस्थ ने ओषध-भेषद देह ने 

गृहस्थ भूलो उज्जड़ वन मे 

गृहस्थ भूलो उजाड बन त्तो 

गृहस्थ रा पग्र हेठे जीव भाव तो 
गृहस्थ रा पग हेढे जीव भाव तो 
गृहस्थ री साता पूछयां ने वीयावव कीधां 
गृहस्थ रे तेल जाये मृण फूटा 

गृहरुथ रे लागी लायो 

गृहस्थ रो न वांछणो जीवणो मरणों 
गोसाला दुष्टी ने बचावियां रे 
गोसाला दुष्टी ने बचाबियां रे 
योसाला दुष्टी ने वीर बचावियो रे. 
गोसाला नें नहीं बचावता तो 
गोसाला नें बचायां धर्म कहे तके रे 
गोंसाला नें बचायां रो कहे धर्म छे रे 
गोसाला नें बचायो वीर सराग थी रे 
भोसाला नें बचाय नें जी 
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गोसाता नें बचा वियां में 

गोसाला ने बचावियां में 

गोसाला ने बचावियों तो 

गोसाला नें वीर बचायो जिण विधे रे 
गोसाला ने वीर बचायो तठा पछे रे 
गोसाला ने वीर बचायो तिण दिले रे 
गोसाला ने वीर बचावियो 

गोसाला ने वीर बचावियो 

गोसाला ने वीर बचावियो जी 
गोसाला पापी ले वीर वचावियो रे 
गोसाला पापीडो बचिया पछे रे 
गोसाला पापी दुष्टी रे कारणे रे 
गोसाला रे कारण जी 

गोसाले तेज लेस्पा मेलने रे 

गोसालो तो भ्रधर्मी भ्रवनीत थो रे 
गोसालो दावानल श्रीजिणधर्म नो रे 
ग्यान दरसण चारित तप बिना 
ग्यान दरसण चारित तीनू तणों 
ग्यान दश्सण चारित न तप 

ग्यान दरसण भारित ने तप 

बग्यान दरसण चारित न तप 

स्पान दरसण चारित ने बले तप 
गान देरसण चारित मांहिलो 


ग्यान दरसण ने देस चारित ध्ावक मझे रे 


श्यान दरसण म्हांरा बरत ने 


घट में खान धाल ने पाप प्रचखावे 
घर हॉट-हवेली मेहलायता 

भर छोड़तों जाणै सो कोर्स ऊपरे 
भर रो धन दे ने जीव मराया 
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जम्या नगरी नां वाणियां ३ १ 
आरित लियो कर काटवा ३ ४५ 
ज्यार कोस मंहें तस बावर हुंता दर ३६ 
भ्यारूं इ भ्राहार अधित नीपाय ने श्र ड्रेरे 
चूलशीपीया नें पोसा मझे ३े र्‌८ 
अलणीपीया नें यूरादेव नां रे ३६ 
कड़ा नें कोणिक री वारता बे ३१ 
चोर हिसक नें कुसीलिया ४ ५ 
चोबीसमां जिणवर हुआ १२ १ दुह्ढ 
चोसठ हद महोछव प्रावीया डरे २२ 
छछ 
छ काय धरे साता हुई ५ १७ 
छ कांय जीवा ने जीवां मारे नें & श्ड 
छ काय जीवां री हिसा कीषां झू ५६ 
छु काय जीवा रो घमसाण करने ह्‌ भर 
छ काय नां सस्त्र बचावियां १२ ६१ 
छकाय नें हणे हणाव॑ तहीं & &६ 
छ काय मारयां मांहे धर्म परूपे & ३० 
छू काय मारयां मांहे धर्म बतावे € ३३ 
छ काय रा जीवां नें हणे संसारी & डर 
छु कांय रा सस्त्र जीव इविरती € ३े७ 
छ काय रा प्षस्त्र जीव इविरती € ८ 
छ काम रा सस्त्र जीव इविरती ९ ७ 
छ काय रा सस्त्र जीव इविरती ११ भू 
छ काया रो बांछे मरणो-जीवणो 4 २५ 
छ काय हणावे नहीं थ हे दुह्म 
छद्मस्थ घुक पड़यो तिको जी ६ १३ 
झछदमस्थ यर्का पिण थी भगवान ने रे १० श्र 
६ १२ 


छ तेत्पा हुंती जद बीर में जी 


इश८ झटद्िसा विवेक 


छोड़े साध सूतर में कहे चाल्यो २ & 
जज 
जंभीक गाम ने बाहिरे श्र २ दुह्ा 
जगत तणा सगला चोरां थकी रे १० दर 
जगत नें मरता देख नें जी दर २० 
जग नें बाड़े हरकेसी आया १ १३ 
जद आरत ध्यान त्‌ ध्याय नें रे ३३ 
जब झाय॑ कहे थांनें मारयां पाप छे ६ पड 
जनम मरण री लाय थी काढ़े र्‌ ७ 
जनम मरण री लाय थी बारे काढ़े ११ १३ 
जब कहे गोलो म्हें हाथे व्यां तो & ६३ 
जब कहे म्हांने तो हाथ न फेरणों रे १० ३७ 
जब कहे म्हें स्थानक करावां तिणमें ६ ६७ 
जब कहे हाथ न फेरणो जी ६ ५ 
जब तो कहे म्हांरो कल्प नहीं छे दर १३ 
जब तो कहे म्हें साध छां जी ६ २५ 
जव पापंडीयां हाथ पाछो खांच्यो ६ ६२ 
जब साधां रो नाम तो प्रलगो मेले ष ३६ 
जमीकंद खबायां पाणी पाव्रीयां ७ ११ 
जांवजीव सगला श्रावकां भणी १२ २६ 
ज्यां जीवां नें मार्‌यां धर्म परूपे & ३२ 
जिण धर्म हुवे सोनइया दीयां १२ १ 
जिण भारग री नींव दया पर ६ ७४ 
जिणरखिये अणुकम्पा कीधी १ ११ 
जिणरी बुध छे निरमली ७ & दुह्ा 
जिणरों खाणो पीणो गेहणो अन्नत में ११ २० 
जिणरो खाणो पीणो गेहणो अग्नत में छे ११ २१ 
जितरा उपगार संसार नां ४ श्धच 
जितरा उपगार संसार तणा छे ११ रद 
जीव जीव तणो भक्षम करे १२ २४ 
जीव जीवै काल भनाद रो ७ ६० 


' चंदानकाणिका 


जीव जीच॑ ते दया नहीं 

जीवणो मरणी त्यांरों नहीं चाव 
जीवणों मरणों नहीं चावे 

जीव दया रे ऊपरे 

जीव नें जीव मारे छे तिण सूं 
जीव नें जीवा बचावियां 

जीव नें जीवां बचाव तिण सूं 
जीव बचायां अ्रमय दान हुवे 
जीव बचावणो नें सावद्य दान में 
जीव मारे जीव राखणा 

जीव मारे भूठ बोल नें 

जीव मारयां मैं घ्मं परूपे 

जीव हिंसा छे प्रति बुरी 

जीवां नें जीवां बचावियां हुव॑ 
जीवा ने मारे जीवां नें पौषे 
जीवां री हिसा छे महा दुखदाई 
जीवां री हिसा में पुन परूपे 
जीवियां जीवायां मलो जाणियां 
जे अनुकम्पा साधु करे 

जे जीव मार्‌यां में धर्म कहे ते 
जे बालक लेवे उठाय नें 

जो भग्न उठे तो लाय लागे छ 
जो झनुकम्पा साध करे तो 

जो उधम करे एक देवता 

जो एकण नें अ्रधर्म कहे 

जो एक मैं मिश्र कहै 

जो एक श्रावक श्रावकां रा नहीं करे तो 
जो जीव बचायां जिण घमे हुव॑ 
जो तूं घर न छोडसी 

जो घन थकी धर्म नीपजे 

जो धर्म सरणे बचिया तिको 

जो धर्म हुवे तो देवता 
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